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~ आवी नीशानीवाटी साध्वीभो हार विद्यमान छे. 


भरस्ताचना, 


= क 0 द ्- 


आ बुक एक अमूल्य अरंथनी गरज सारे तेवी छ. तेना मुख्य बे विभाग छे. एक 
तदूगतनिषयनी समजुतीमारे भाषारूपे जे रखाण छे ते, अने बीजो य॑त्ोमां आकडा 
विगेरे पूरीने करेरु छे ते. य॑त्ननो विभाग प्रथम पृष्ठ ९ थी १४, १०१ थी ११८ अने 
भरते २१० थी बुक पू्णथतां खुधी (धृष्ठ २७७ पर्थत) छ. य॑त्रोमां आवेखी हकीकत मोरे 
भागे प्रथम समञुतीमां भाषारूपे रुखायेखी छे, जेथी य॑त्र समजवा मादे खास उथ- 
योगी ॐ. कमय्न्थना अभ्यासीओने आ बुक तैयार करेटी रसवती जेवी मिष्ट रागे 
तेम ऊ. छ कर्म्॑थनी अंदर छम्य न थई शके एवो पण केटखोक भाग के जे पूर्वं पुरुषोए 
चटक पत्नोमां रख्सी राखेखो ते आमां दाखर करेरो छे. बीजा पण सास जररी प्रकरणो 
दाखरू करेखा छे. 


पेहेडा, बीजा ने जीजा कर्म्॑थ संबंधी हकीकत आपतां छेवटे ६२ मार्गणाए गुणस्थान 
तथा तेनी उदयगत प्रङृतिओ बतावेखी छ. ते उदयस्वामित्व घ्रीजा कर्म्रंथमांथी 
ठभ्य थड्‌ शके तेम नथी, परंतु आनी अंदर ङभ्य छे. त्यारपटछी जीवादि २९ द्वारे 
जीवस्थान, गुणस्थान, योग, उपयोग, ङेश्या अस्पबहुत्व आपेर छ; ते ९९ अथवा 
१०० वोढनो बासदीभो करहेवाय छ, तेमां ९२ मागैणाने ज वधे विस्तारीने बो 
 वधार्या छे. अने ६२ उत्तरमागंणानी मूक १४ मागंणाना १४ दार उपरांत उपयोग, 
भषक, परित्त, पर्या, सृष्ष्म ने चरिम ए छ दार वधारेखा ॐ. प्रारंभ जीवद्वार तो 
नामनु ज ड. आ हकीकत पण करम्ंथमां रभ्य थद शके तेम नथी. 

ल्यारपछी १४ गुणगणे वंधहेतर ने तेना भागा आपेखा छे. ते पंचसंग्रहमांथी उद्ध- 
रीने कोड महात्माए तैयार करेा ते दाख कयां ड. 

आग गल्यादि ६२ मार्मणाए ( अनुक्रमणिकानां अंक २७ थी ४८ परयत ) जे जे 
हकीकत आपी ते बुद्धपर्वक विचारीने काढवामां आवे तो करमंगरथमांथी नीकनी 
शके तेम ॐ, परंतु आ तो तेने मादे तैयार करेरी रसवती छे. वी ते बधी हकीकत छ- 
वरना य्॑नो्मा पण आंकवडे अपेरी छे. आश्रव; संवर, समुदूधात, बंधहेतु, चार ध्यानः 
पांच ,भाव, ऊढकोटी विगेरे जे ६२ मा्णाए बतावेर छे ते कर्म्ंथमां पण रम्य 
थइ शके तेम नथी. बाकी जे जञदी जुदी १७ प्रकारनी परकृतिओना नाम प्रथम पृष्ठ ५७ 
थौ ६२ ुधीमां आपेला ऊ ते चैकी १५ प्रकारनी' प्रकृतिओ इर मागेणाए उतारी छे. 
ते परण सामान्य बुद्धिवावाने कर्म्र॑थमांथी तारी काढवी सुरकेड पड़े तेम छे, उद्धि- 
मानले दुकभ नथी, , 


१ नाकीरटेी अधुवसत्ताक ने श्ुवसत्ता क अक्ृतिभो ६२ मागंणाए रखी रहीगयेक ते कने अते भेर छे, 








.( ४ ) 
त्यार पीना अल्पबहुत्व विगेरे नाना नाना प्रकरणो अने ५६३ जीवभेद संबंधीना 
यं्ो खास ध्यानपू्॑क वांचवा योग्य छे. 


केवट सिद्धद्वार अपर छे ते छोकप्रकादानी प्रसादी छे. 


गद्यविभागनो छेवर्नो मोटो भाग पृष्ट १२९ थी २०९ पर्यत (८९ पृष्ठ) छा क्म- 
भरथना विवरणे रोकेर छ. आ विवरण महातपस्वी ओरी खांतिविजयजी ( दादा ) 
महाराजश्चीनी पासे श्रावक कुबरी आणंदजीए कर्मय॑थनो अभ्यास टीका उप- 
रथी कर्यो त्यारे तेनी क्रमसर उतारेखी नोर उपरथी अक्षरशः ठेवामां आन्यं छे. तेनी 
अंदर टीका प्रमाणे गाथाओना अंक पण आप्या 3, छटा कर्मग्र॑धनो अभ्यास करतां 
घणा बंधुओ बंध, उदय ने सत्तास्थानना संवेधमां मुंञ्चाइ जाय छे, उने अभ्यास छोडी 
दे छे, तेमनी मुंश्चवण दुर करवामां जा विवरण सारी रीते उपथोगी थवा संभव छे. 


ल्यार पी य॑त्नोना भ्रारंभमां मोहनी अने नाम कर्मं संवबर॑धी यत्रो अपा, ते 
खरेखरा उपयोगी छ. तेमां बतावेखा पदो ने पदवद्‌ खास समजवा कायक छे. पछी चौद 
गुणठाणे जीवस्थानादि ८८ दाये यंत्ररूपे ११ पृ्ठमां आप्या ड. तेनी अंदरना दरेक 
द्धारो ध्यान आपवा खायक ॐ. 


प्रति मोखे बासटीओ के जेनी अंदर ६२ मार्गणाए ९६३ द्वार त्रस्य अपेला 
छे, ते दरेक दारना नाम अयुक्रमणिकामां आप्या छे. ते नामो बांचतां ज आ यंन 
उपयोगी पणं केरलं विष छ ? ते ध्यानमां आवी शके तेम छे. 


उपर भ्रमाणना विषयोनो आ बुकमां समवेश्च करेखो छे. ते अनुक्रमणिका वांचवा- 
थी ठक्षमां अवे तेम होवाथी अही तेलु पुनरावतंन करवामां आन्यं नथी. बाकी आ 
बुकठं उपयोगीपयं तो कर्मादि द्रव्याचुयोगना विषयमां परेम ( टेस्ट ) धरावनौरा वंधु- 
ओ ज समजी शके तेम छे. श्राविकाओ अने साध्वीजीओ "जेओ निरंतर कर्मग्रथस 
मनन स्मरण क्या करे ॐ, तेमने आ बुक अव्यत उपयोगी ऊ अने तेमनी वारंवारनी 
मागणी उपरथी ज आ प्रयास ङेवामां आव्यो छे. 


आ बुक तैयार करवामां पूरेपूरो प्रयास साध्वीजीश्री काभश्रीजी के जे खनिः 
राज री बृद्धिच॑दजी महाराजना परिवारमां सारा विद्धान गणाय छे, जेमने संस्कृत 
भाषानो अने द्रव्यानुयोगनो सारो बोध छे-तेमनो छे. श्री रंधणपुर निवासी आवक 
ककल भाई ठम जोटा के जेओं दउव्यायुयोगना सारा बोधवाठा ऊ, तेमणे पण 
आ बुक तैयार करवामां घणी सहाय करी छे, गुरुणीजी हेतश्रीजीनी शिष्या साध्वीजी 
उन्तमश्रीए पण सारं रक्ष आप्यं छे, उपरांत भावनगरनी श्री वृद्धिच॑दजी जैनवि्या- 
शाव्याना मुख्य अध्यापक मास्तर रामजी हेमचंदे अने शाखी जेठालारू इरि 
भाइए पण सारो प्रयास टीधो ड. शाच््रीनो पोतानो जा विषय नहीं छतां तेमणे 
आ ञुकनी यंन सहित तमाम प्रेसकापी करवामां बहु सारं रक्ष आप्यं छ. अंदर उंले 
पवेश कयौ विना आवा विषयमां ठेखिनी चारी शकती नथी, आः सरवेनो अचर अंतः. 


~~ 


(५) 


करणपूर्वक उपकार मानवामां आवे ॐ. यरुणीजी दिवश्रीजी महाराज तथा हेत- 
आजी महाराजनी आ कार्यमा पूर्णं प्रणा होबाथी बहु परया बडे थ शके तेद आ 
कायं सुसाध्य थयुं छे. आ बुकमां कगभग ९२ पानाओ य॑त्रना 3. ते कारय प्रसवाराओए 
पण बह संतोषकारक करी आप्यं छे. सामान्य परेसवाठा आबु संतोषकारक कार्थ करी 
शकता नथी. आ बुक पूर्णं छपाया अगाड पण जे जे मुनिराजे क विद्धान श्रावकोए 
आना फारमो जोयां छ, ते सर्वेए आ बकना उपयोगीपणाने मारे एक सरसो ज श्रेष्ठ मत 
आपेरो छे. तेथी ते संबधमां हवे कलवानी जरूर रदी नथी. 


आ बुकमां रही गयेडी अञ्यद्धिना संबंधमां श्चद्धित्र आ साथे आपवामां आण्युं ऊ, 
परंतु ते संबंधमां एक बे बाबत मादे खुरासा करवानी अगत छे. 


पृष्ट २७ उपर अेी गाधा अश्युद्ध मठेडी अने तेने माटे बीजै साधन मेदं नहीं 
परंतु हार्मां श्री आवद्यक सूत्रनी हारिभद्री दीका वांचतां तेनी अंदर तेज गाथा 
दृष्टिगोचर थतां गाथा सुधरी श्षकी छे अने अञ्चद्ध गाधामां बतावे “स्थिः राब्द नी. 
कठी जवाथी एक दार धटतां २९ इारनो मेढ मी र्यो ड. 


पृष्ट ४५ मां आपेखा पांच स्थावरना संयोगी भागा मथा पांच स्थावरना संयोगी 
भांगा' एम थँ जोइए तेने बदरे पंचमा गुणस्थानना संयोगी भांगाः र्खाई गयेरू छ 
अने तेनं वास्तविक स्थठ पण पृष्ट ३३ मे छकायना संयोगी भांगानी नीचे दोव जोदए 
छतां भूरुथी बंधदेतुना भांगानी वचमां दाखर थइ गये छ, ते खुधारी ठेवा विनंति छे. 


पृष्ट ६३ मा प्रकृतिओ गणावतां केवठज्ञानाचरण ने केवठदश्चनावरण' ने बद्ङे 
केवठज्ञान ने केवरदर्दन छङखायेर छे. आडु अन्यत्र पण प्रकृतिना नाम कखवामां 
संकुचित नाम रुखवाने कारणे थयुं होय तो ते सुधारी खेवा विनंति छे. आ सिवाय 
बीजी तो साधारण भरो मात्र उपरुक नजरे जोतां देखाणी ते रखी छे, परंतु आ 
घुकने खंतपूर्वक वांचनार बीजी कोई भूरो दष्िदोषथी, मतिदोषथी अथवा प्रेसदोषथी 
रही गयेरी सूचवरे तो ते खुधारी डवा माटे बनतो प्रयास करवामां आवशे. य॑ंनोनी 
अंदर पण बारीक इष्टिथी विचारपूर्वक दरेक आंकडाओ वांची तेमां रही गयेरी भ्रूकं 
कोटं सूचवशो तो तेनो पण आभार मानवामां आवशे. 


आ बुकनो बहोखो भाग साधु साध्वी तेमज श्रावक श्राविका जओ कम्थादिकना 
अम्यासी होय अने तेमां रस ङेनारा होय तेमने भेट आपवानो होवाथी तनी अद्र 
रहेखी आर्थिक सहायनी अपेक्षा साभ्वीजी श्री ाभश्रीजीना अमोघ्‌ उपदेश्थी भावनगर, 
गोधा, अमदावाद्‌, राघणपुर विगेरेनी श्राविकाओोए पुरी _ पाडेकी छ. तेवी दार 
सहायक बहेनोना नामो आ साथे आपवामां आव्यां छ, तेमां कमंकषयनिमितते , ९५८ 
कर्मभकूतिनो तप ( १५८ उपवास प्रमाण ) करनार बहेनोए आ डुक कम॑क्षयमा पणं 
सहायक होवाथी सारी सहाय करी छे. उपरांत अक्षयनिधि; वीच स्थानक तथा ज्ञानः 
पचमीनो तप करनार बहेनोए पण आर्थिक सहाय आपी छ, ज्ञानावरणी 
जोडवा मादे आ जक एक भ्रबन् साधन छे, आ विषयना खरेलरा अभ्यासीओ तो 


( & ) 


आ विषयनुँ रटण कया करे छे, जथी तेमनुं दुध्यान नाज्च पामे 8 अने आलाने सकाम- 
निर्जरा प्राक्त थाय छे. 


साध्वीजी राभश्रीजी के दारु जेओ मुनिराजश्री बृद्धिच॑दजी महाराजना परिवारना 
साध्वी समुदायमां मुख्य छ. तेमणे पोताना वडीर साध्वी समुदायचँं खीस्ट पण आ 
साथे दाखरू कराथ्युं छे के जे तेमनी वडीखो प्रलेनी पूनज्यबुद्धि प्रदर्ित करे छ. विनय 
वैयावच्वादि गुण अप्रतिपाती होवा साथे आत्मान परम हितकारक ॐ. तेथी अवे 
प्रसंगे बडलोनुं सरण ताज कण्डु ए स्व रीते घटित छे. एमना परिवारमांना 
वे चरण संध्वीओए पण आ विषयपर सारं ध्यान अयुं छे, अने आ कायमां बनती 
सहाय करी के, तेमनो पंण अन्न आभार मानवो घटे छे. 


परति आ बुकनी अंदर अपिर तमाम विभागोमां मूढ रेखक जेओनां नाम ज्ञात 
कैरतां अज्ञात विशेष छे-ते सवेनो, तेने सुधारी युद्ध करी आपनारनो, दरेक प्रकारनी 
आ बुकने अंगे सहाय आपनारनो तेमज आर्थिक सहाय अपनार बहेनोनो आभार 
मानी आ इईंकी प्रस्तावना समाप्त करवामां अवे के, तेमां रही गयेी भूरोने मारे 
मिच्छा दुक्तंड देवामां आबे छे अने आ बुकनो तेना उत्कट अभ्यासीओ पूणे छखाभ ङे 
अने तेना अभ्यासवडे तेमनी क्मसंतति नादश्च पामे एवा सतफठनी वांछा राखी 
हार्‌ तरत तो विरमवामां अवे छे 


परमात्मा सवेजीवना पूवेकर्मो नारा करवामां आ वुक द्वारा पूण सहायक 
धाओ, एज प्रार्थना, 


#। 


कुवरजी आणंदजी. 
श्रीजेनधमैमसारकसभाना प्रयुख. 
भावनगर, 


भद्रिपदं दि. १ 
सं, १९५३. 
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कम्य पदेलो. ( कममैविपाक ) 


आठ क्मेना नाम, 9 , 1 अ ~ 
मठ कर्मना उत्तरमेद १५८ ( अङ्तिओ ) 
भ्रकृति षाभ्रयी के वणेन ,,* ५ न 36 
तित करमग्र॑थ वीजो, (कमैस्तव ) 
गुणस्थाने वंधविचार ध श इ डर ६६ 
गुणस्थाने उदयविचार  *„, क 4 
गुणस्थाने उदीरणाविचार °“* ४ (५ 
गुणस्थाने सत्ताविचार ्् 3 छ श च 
कर्म्रथ नीजो, (वध सखामित्व) 

१४ गुणस्थानके ७९ मार्गणाए ब॑ध संबधी प्रकृतिदरोक यंत्र 

६९ मा्म॑णाए युणस्यान तथा उदय ( अङ्तिओ ).. „= = 

चतुथं षडशीति कर्म॑भ्रंथादिगत विचार. 
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नवमो मग, च्रिकसंयोगी दश्चमो भंग, चतुःसंयोगी चोयो भग, चतुःसंयोगी पंचमो भग 
पचसंयोगी एक भग, सांनिपातिक उत्तरभरैद (१७ यी २९) “.“ शह ०, - २२५ 
जीवायोनि, कुलकोरी, सयुदघात, दंड, ्यानभेद, चारि, पप्सिद, समकित (२७ थी ३४) २२६ 
दृष्टि, आश्रव, संवर, निर्जरा, पुण्यवंध, पराप्रवंध, आठ कर्म आधी वंव ने उद्य (३५ यी ४२) २२७ 
उदीरणा, सत्ता, देवताना भेद, नारकीना भेद, मदुष्यना भेद, तिर्य॑चना भेद, जीवना मेद्‌, 
धुवर्वधी, अध्रुवचंथी (४३ थी ५१) ^ ५ ६ ॐ ०“ २२३८ 
धुबोदयी, अध्रुवोदयी, ्रुवसत्ता, अघ्रुवसत्ता, परावत्तेमान, अपरावत्तमान्‌ (५२ थी ५७) -२२९ 
सर्वधाती, देश्धाती, दशनावरणीना वंध उदय सत्तास्थान; मोहनीयना ववस्य ने उद्य ` 
स्थान; (५८ वी ६३). न च च्च चन "= २३० 
पू, अ. 


(१०) 


मोहनीयना सत्तास्थान, नामकर्मना वंधस्थान, उदयस्थान, सत्तास्थान, जत्माना जट 
अकार (६४ थी ६८) व 9 र ४ 
मोहनी कर्मनी उद्य आश्रौ चोवीकशी, नामकर्मेना बंधन भागा, उद्यना मांगा, वेद्नीयना 
मग, गोना मग, आयुना ग, नामकरमेसत्ताना ग, मोदनीना पद, योगसंबधी उद्य 
भग, पदवरणे (६९ थी ७८) °. ४ ५ ज व, १ 
उपयोगना उद्यरभ॑ग, पदवर्ण, रेदयाना उद्य्भ॑ग, पद्वणै, योगनी चोवीशी, योगना पद्‌, 
उपयोगनी चोवीदी, उपयोगना पद, सेद्यानी चोवीशी, उेदेयाना पद्‌ (४९ थी ८८) 
६७ प्रथमना दश्च गुणठाणे योग, चोवीरी, गुणाकार, चोवीशीनो सरागो, चोवीये गुणतां उद्यर्मग, 
पद, युणाकार, कुरु पद, चोवीशे गुणतां पदघरेद, उदय, उदय चोवीशी, पद्‌, कुर, (१३) ,** 
पथमना दश्च गुणस्थाने उपयोग, चोवीशी, युणाकार, उद्यर्भग, पद, पदर्भंग, पदर, उद्या, 
चोवीशी, गुणाकार, उददयभंग, पदं ने ठेदयानो गुणाकार, पदट्द (१३) ५४ ० 
६९ प्रथमना ११ गुणठाणे वंधस्थन, वंधना भागा, उद्यस्थान, उदयर्भंग चोवीरी, उदयना मागा, 
उदयस्थानपद, पद्रंद (७) ५ 9 ऊः ४ ००९ १०६ 
७० मोहनी कर्मना वंधस्थान, व॑धना भागा, उदयस्थान, उदय चोवीशी, उद्य्भग, उद्यस्थानपद्‌, 
उद्यस्थानपद्रद, मोहनीना सत्तास्थान (८) ,** १. इ १ 3५ 
७१ वास मागैणाए गति जाति विगेरेना यंत्र 
गति, जाति, काय, योग, वैद, कपाय, त्तानाज्ञान, संयम, ददन, भव्याभव्य, सम्यक्त्व, 


& 


६ 


४. 


२३१ 


२३२२ 


संज्ञी, असंज्गी, आहारी अणादारी, सरीर, पयोसि, प्राण (१ थी १६) ..* ,०. २३८-२.४१ 


ध्यानभेद, संज्ञा, समुद्ूघात, संस्थान, संघयण, दृष्टि, दंडकर, जीवायोनि, कुख्कोटी, 


अवगाहना, जीवस्थान, युणस्थान, योग, उपयोग, ठेदया, अत्पवहुत्व (१७ थी ३२) २४२-२४५ 


मूढ वंधहेतु, उत्तर वधेत, मिथ्यात्व, अविरति, कपाय, योग, मूक्भाव, उत्तरभाव, 
उपरम, क्षायिक, क्षायोपश्चमिक, ओौदयिक, पारिणामिक, सांनिपातिक, द्विकसंयोगी, 


त्निकसंयोगी, चतुःसंयोगी, पर॑चसंयोगी, सांनिपातिक कुल, (३३ थी ५१) = २४६-२४८ 


पुण्यवंध, पापव॑ध, शुववंध, अध्रुव॑ध, परावर्तेमान, अपरावर्तमान, ज्ञानावरणी, ददौना- 
वरणी, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय-स्वं जातिना अ्रकृतिवंध 


[॥ 


(५२ थी ६५) ००५ ७० [इ ७० ७०१ ७०४ २४९-२.५१ 


वंधविच्छेद्‌ श्रकृति, वंध ओधप्रकृति, मिथ्यालादि १४ युणठटणि वंधसंव॑धी प्रकृतिओनी 
संख्या. छर १६ (६६ थी ८१) ५ 4 9 
पुण्यप्रकृति, पापश्रकृति, ध्वुवोदयी, अश्ुवोदयी, क्षेत्रविपाकी, भवविपाकी, जीवविपाकी 
पुद्धकविपाकी, ज्ञानावरणी विगेरे अे कर्मनी उद्य प्रकृतिनी संया. ऊर १६ 
(८२ थी ७) ,, क ६५ त 


उदयविच्छेदं प्रकृति, उद्य ओघश्रकृति, मिभ्यात्वादि १४ युणटाणे उदयसंव॑धी परकृतिओनी 


०० २५२२५ 


9 111 २,५६-२५८ 


संद्या. कुरु १६ (९८ थी ११३) १ इ - २५९-२६१ 


उदीरणा ओधभ्रकृति, मिथ्यास्वादि १४ गुणठ गे उदीरणा सं्वधौ ्रङृतिओनी सद्या 
कल १५ (११४ थी १२८) ४ 
सर्वेधाती, देशवाती, अधाती वंध, माधव, संवर, निजैरा, व॑ध, मोक्ष, अजीव, मोहनी 
* कर्मना उद्यना भंग ने चोवीरी, वांसठ मार्गणानी भवस्थिति (१२९ थौ ३९) 
कायस्थिति, अने ज्ञानाव्रणी, द्दोनावरणी, वेदनीय, आयु, गोत्र ने अंतराय-ए छ कर्मना 
भग (१४० थी १४६) ४५६ 
धुवसत्ताक, अधुवसत्ताक, सत्ताओषभ्रकृति, चोद ॒गुणठाणे सत्तागत श्रकृतिओनी संख्या 
(४७ यी १६३) .. ^ 


७२ सत्तागते १४८ पकृतिनी समजुती-धरुवसत्ताक १२६ गे अधुवसत्ताक २२ प्रकृतिओ ६२ मार्मणाए 


1१7) 9० 1811 [। २६२-२६४ 


०० २६५२६५७ 


७७४ [1 र्‌ ६ (भ्व, \9० 


००० ?७२--२७५७ 


२७१ 


ˆ ७३ बासठ मायग्राएु १४ युणस्थानक आश्र अश्रुवसत्ताक धुवसत्ताक प्रकृतिओचुं विवरण ०० २७८-२८० 





( ११) 


आधिक सहाय आपनार ब्हेनोना नामों रीस्ट. 





७५) बाई सूपान्धी १०} बाई चचक 
५) चाड चचक 
५०} चाई राम १०) चाई पार्वती 
५) वाहे पारवैती ५) बाई देवकोर 
४०} बाई जड २०} वाई फटी 
२०] बाई सोंधी १५) वाई दीवागी 
१३} ब वीजी १०] बाई मोषी 
१०} बाई सूरज १०} बाई अमरत 
५] वर छरी ५। बा छ्खमी 
५। नाई चदन ५ वाई शीव 
५ वाई पुरी ५ वादं वीजी 
~ 6. दधी ५] वादं उजम 
(४४०४४ चीज ५) बाई इरकोर 
य न कबर ५५) बाद समरत 
ठ नोती ५) वाई भ्मकोर 
५० । धूतो ५) बाई जेकोर 
1६ &1110तोख ५) वाई उजम 
त्वती मभि 
3 णु वती ५) वाईस 
-11982 सन ५) का मेणा 
-18. 3८], धिक 
६२ १०} बाई इंवर 
९०४९ (टट न अयारीवाढी 
+> ए. अरीयाढी 


म 





अमदाचाद्‌, 


१०) वाई जीवी 

५) बाई नवी 
गोधा. 

१०} बाह मणी 

५) बाई भाङ्‌ 


भचनरर्‌, 


२०) वां रीटी 
१५) बाई कंकु 
१०} बाई जडाव 
१०] बाई पर्वेती 
५ बा राम 
५। बाई मोती 
५) बाई हरकोर्‌ 
५} चाहे दीवान्ठी 
५} चदे समरत 
प) बाहे अनोप 
५) वाहं चचक 
५} वाहे मणी 
५) वाहं अमरत 
५} बाई देवकोर 


राधनपुर. 


५) वाहं मणी 


पारीताणा. 


५। दाई मोघी 


२०) वाईं घम्रत, पाटणवाढी 
ॐ] दा, खाते, खडसन्ीड 


५) वाह पार्वती 


५) बाहे दीवान्ये 
५) बाई मोती 


२०) बाई वीर 
१५) वड पुरी 
१०) वाड जडावं 
६। श्चा खाते 
५ बडदेम 
५। बाई धोरी 
५) वाहं राम 
५) वाई मेव 
५} चाई बीजी 
५) बाई चचक 
५) वा क्षरमर 


५) शा. खाते 


५) चाड नेदु 
५) वाई पति 


1 {£ 15 ,७२ मा सावनगरमा श्राविकाजोए अक्षयनिधि तप करेलो तेन उपजना आवेखा वे 
18119. )2 > मानमस्या श्राविकाओषए युगभ्रधान तप करता वेनी -उप्रजना सन्या वे 


१०६ 


( ६२) 


शुद्धि. 
1 
अयुद्ध द्ध 
नरकचिक नरत्रिक 
नरकायुपूर्वी नरायुपूर्व 
मिश्र १,ए५ विना भोधे ए विना ओधे ११८ 
सत्ती १९ भव २० त्थी २१ चरिमेय २२ सन्नी १९य होई भव २० चरिमे.२१ 
पचमा गुणस्यानना पांच स्थावरना 
सठ--पाना ३३ मे छक्रायना संयोगी भागानी नीचे 
केव ज्ञान १, केवठ दन १ केवठ ज्ञानावरण १, केव द्दौनावरण $ 
आवी रीते अन्यत्र पण टुंका नामथी खाये दोय द्या खघारीने चांचवुं 
एक श्रदेदामा ~ एकेक प्रदेशमा 
जघन्य उत्कृष्ट छे जघन्यथी उक्कष्ट पर्यैत 
एकेक प्रदेश वथती असंख्याती छे दरेक जातिनी अनंती े 
एकं प्रदेनी आधित एकेक प्रदेदरा आधित 


पर्व॑त कुटादिने पर्वत कूटादिने वषि 


कर्मदिपाकमुक्ताय नमः 


यंत्रू्वक कर्मादिविचार. 





कम्य पेखो (कर्मविपाक) 
आठ कर्मनां नाम. 


१ ज्ञानावरणीय २ वृद्यनावरणीय ३ वेदनीय ४ मोहनीय ५ आयुष्य दे नाम- 


७ गोच्नकम ८ अतरायकमै, 


आट कर्मना उत्तर भेद १५८ 


(१) ज्ञानावरणीयना ५ भेदं 
१ मतिज्ञानावरणीय 
२ श्ुतज्ञानावरणीय 
३ अवधिज्ञानाचरणीय 
४ मनपर्यवज्ञानावरणीय 
५ केवलक्ञानावरणीय 
दर्शनावरण्पिय कमना ९ भेद 
९ चश्ुदशेनावरणीय 
२ अचधुर्दशैनावरणीय 
३ अवधिददौनाबरणीय 
% केवख्ददनावरण्पिय 
५निद्रा 
£ निद्रानिद्रा 
७ प्रचट 
८ प्रचङाप्रचला 
९ थीणद्धी 
८३) वेदनीय कमना वे भेद्‌ 
१ सातावेदनीय 
२ असातावेदनीय 
(४) मोहनीय कर्मना २८ भेदं 
१ सम्यकत्व मोहनीय 
> मिश्न मोहनीय 


(२ 


शकक 


३ मिथ्यात्व मौहनीय 
४ अन॑तासुवंधी कोध 


५ ,, मान 
६ ,; माया 
७ + लोभ 
८ अप्रल्याख्यानी क्रोध 
९ + मन 

१० + माया 
११९ + रोभ 
१२ प्रत्याख्यानी क्रोध 


१३ , मान 
१ , माया 
१५ + रेभ 
१६ संज्वल्न क्रोध 
१७ , मान 
१८ „+ माया 
१९ +» खभ 
२० हास्य मोहनीय 
२९ रति मोहनीय 
२२ शोक मोहनीय 
२३ अरति मोहनीय 
२४ भय मोहनीय 


४५ जुगुष्सा मोहनीय 
२६ स्री वेद 

२७ पुरुष वेद 

२८ नपुंसक वेद 


(५) आयुष्यकम॑ना चार भेद 


१ देवायु 

२ मदुष्यायु 
३ तिर्यचायु 
 मनुष्यायु 


(६) नाम कर्मना १०३ भेद 


१ देवगति 

२ मनुष्यगति 

३ तिर्यचगति 

@ नरकगति 

५ एरद्वियजाति 

६ बेरद्वियजाति 

७ तेदद्वियजाति 

८ चौरिद्ियजाति 

€ पृंचेद्वियजाति 
१० ओदारिक शरीर 
११ वैक्रिय शरीर 
१२ आहारक शरीर 
९३ तेजस शरीर 
९४ कामण शरीर 
१५ ओदारिक अंगोपांग 
९६ वैक्िय अंगोपांग 
९७ आहारक अंगोपांग 
१८ ओदारिक वंधन 
१९ वैक्रिय बंधन 
२० आहारक बंधन 
२१ तेजस वंधून 
२२ कार्मण वधन 
२३ ओदारिक तैजस व॑धन 
२४ वैक्रिय तैजस व॑धन 
२५ आहारक तैजस वधन 


(२) 


२६ ओदारिक कार्मण बंधन 
२७ वैक्रिय कामण वधन 

२८ आहारक कार्मण वंधन 
२९ ओदारिक तैजस कार्मण व॑धन 
३० वैक्रिय तेजस कार्मण वधन 
३९ आहारक तेजस कार्मण बंधन 
३२ तैजस कार्मण व॑धन 

३३ ओदारिकि संधातन 

३४ वैक्रिय संघातन 

३५ आहारक संधातन 

३& तेजस संघातन 

३७ कार्मण संघातन 

३८ वञ्क्रषभनाराच संघयण 
३९ ऋषभनाराच संघयण 

४० नाराच संघयण 

४१ अर्धनाराच संधयणं 

४२ कीडिका संघयण 

४३ छेवदुं संघयण 

४४ समचतुरख संस्थान 

४५ स्य्मोध संसथान 

४६ सादि संस्थन 

४७ कुञ्ज सखन 

४८ वामन संसथान 

४९ हंडक संसथान 

५० कृष्ण वर्णं 

५१ नीर वण 

५२ रक्त वर्ण 

५३ पीत व्ण 

५४ म्बेत वर्णं | 
५५ सुरभि गंध 

५६ दुरभि गंध 

५७ तिक्त रस 

१८ कटुक रस 

५९ कषायलो रस 

६० अम्छ रस 


९९ मधुर रसं ८७ प्रत्येक नामकर्म 
९२ गुर स्मे ८८ स्थिर नामकर्म 
६२ रघु सकं ८९ श्चुम नामकम 

६४ मृदु स्प ९० सौभाग्य नामकर्म 
६५ खर स्प ९१ सुस्वर नामकर्म 
६६ शीत स्पदी ९२ आदेय नामकम 
९७ उष्ण सपश, ९३ यःकीतिं नासकर्म 
६८ क्लिगध स्यं ९४ स्थावर नामकर्म 
६९ रूक्ष स्पे ९५ सूक्ष्म नामकर्म 

७० देवानुपूवीं ९६ अपर्याघ्च नामकर्म 
७१ मनुष्यानुपूीं ९७ साधारण नामक 
७२ तिर्यचासुपूर्ीं ९८ असर नामकं 
७३ नरकानुपूवीं ९९ अञ्चु नामकम 
७४ शुभ विहायोगति १०० दुभाग्य नामकरमं 


७५ अद्यभ विहायोगति 
७६ पराघात नामकर्म 


१०१ दुःखर नामकरमं, 
१०२ अनादेय नामकम 


७७ श्वासीच््रास नामकर्म १०३ अपयश्च नामकं 
७८ आतप नामकम (७) गोत्रकम॑ना वे भेद 
७९ ऽधोत नामकर्म ९ उच्च गोत्र 
८६० अगुरु नामकरमं २ नीच गोत्र 
८१ तीर्थकर नामकरमं (८ ) अंतरायकरमना पांच भद 
८२ निर्माण नामकर्म १ दानांतराय 
८३ एपधात नामकर्म २ खाभांतराय 
८४ रस नामकम ३ भोगांतराय 
८५ बादर नामकर्म ४ उपभोगातराय 
८६ पर्याक्च नामकर्म ५ वीयीतराय 
धरति आश्चयी इंक चणेन, 


उरं परमाणौ ज्ञाजीवरणीयंनी ५, ददीनावरणीयनी ९ वेदनीयनी २, मोहनीयनी 
२८, आयुध्यनी ४, नामकमेनी ९०३, मोत्रकरपैनी २ अने अंतराय कमनी ५--एवी- 
रीते जाड कर्मनी मली १५८ प्रकृति थाय ड. 
सन्तामां--उपर प्रमाणे १५८ प्रकृति शौय छे, कोई स्थरे दश वेधन सिवाय, फक्त 
पांच शरीरना पांच ज बंधन गणीने १४८ पण केटी छे. ते सुकखोए वि- 
वारी उब. 


( ४ ) 


उदथमां--पंदर वधन; पांच संघातन, तथा वर्णादि सौर एम ६& प्रकृति बाद करता. 
बादीनी १२२ प्रकृति गणवामां आवी छ. कारणके बंधन तथा संधातनने 
शरीर साथे मेखवी देवामां आच्या छे अने वणाद वीराने बदरे सासान्य- 
रीते वण, गध, रस, सची, एम चार भेद गणवामां आव्या छे. 

उदीरणामां-- पण उपर प्रमाणे १२२ प्रकृति ज गणवामां आवी छ. 

ब॑धममां--उपर केरी १२२ मांथी सम्यक्त्व मोहनीय अने मिश्चरमोहनीय सिवाय १२० 
भक्ति गणवामां आवी छे. सम्यक्त्व मोहनीय, अने मिश्नमोहनीय्‌, ए बे 
प्रकृति ब॑धमां ह्योती नथी; कारणक ते भिथ्यात्व मोहनीयना, अर्ध॑विद्यद्ध 
तथा शुद्ध करेरां दरीआं छ. तेथी ते व॑धनमां गणाय नही. आ वे प्रकृति 
अनादि मिथ्याल्वीने उदयमां पण होती नथी, 


कर्मयन्थ वीजो (कमैस्तव). 
१ यणस्थाने बंध विचार. 


साम्य बंध १२०. वर्ण १६, बंधन १५, संघातन ५, समकित मोहनी 
१, मिश्र मोहनी ९, ए ३८ विना. । 

१ भिथ्याल् यणस्थाने--११७ प्रङृतिनो व॑ध होय छे. तीधैकर नामकर्म १, आहा- 
रक शरीर १, आहारक अंगोपांग १, ए ३ प्रकृति विना. 

९ साखाद्न श॒णस्थाने--१०१ प्रकृतिनो बंध, नरक त्रिक ३, जाति चतुष्क ४, ख~ 
वर चतुष्क ४, हंडक १, आतप १, छेबह्टुं संघयण १, नपुंसक वेद्‌ १ 
मिथ्या मोहनी ९, ए १६ विना. 

३ मिश्र गुणस्थाने--७४ प्रकृतिनो बंध. तिर्यच त्रिक ३, स्त्यानद्धि त्रिक ३, दुरभंग 
त्रिक इ, अनंतानुर्बधी ४, मध्य संसथान ४, मध्य संहनन ४; नीच गोत्र 
१, उद्योतनाम कमं १, अञ्युभ विहायोगति ९, खीवेद १, ए २५. विना 
तथा २ आयुष्य ( अवंधक होय तेथी ) कर २७ विना. 

४ अविरति शणस्थाने-७७ परकृतिनो बंध. आयुष्य २, तथा तीर्थकर नाम कर्म ९, 
ए चरण प्रङ्ति सहित पूवैनी ७४ प्रकृति मदी इर ७७. 

५ देकाविरति शणस्थाने--६७ परङृतिनो बंध होय ऊ. वज्जक्ऋषभ नाराच- १, मरष्य 
व ३» अप्रलयाख्यान चतुष्क ४, ओदारिक द्विक २, ए दश्च प्रकृतिं 

* । 

६ प्रमत्त गुणस्थाने--९३ श्रकृतिनो व॑ध हो छे. परयाख्यान चतुष्क ७, विसा. 

७ अप्रमत्त गुणस्थाने--५९ अथवा ५८ पकृतिनो ध होय छ. शौक १, अरति १, 
अस्थिर १, अञ्चुभ १, अयद्च १, असाता १, ए ६ विना ५७ प्रकृति रहे, 
तेमा आहारक द्विक >, अदी बंधाय छे तेथी ए वे मेटबतां ५९ थाय. 


(५) 


तेमांथौ देवायु १, जतां ५८ रहै. कारणके अहं कोने देवायुनो वंध होय 
ॐ अने कोने नथी होतो तथी. उेथी बाधतां बाधतां अही आवे व 
होय. अहीं शरु तो करेज नीं. 

८ निश्त्ति युणस्थान--आना सात भाग छे तेमां पडे भागे ५८ (उपर प्रमाणे ) 
वीजे भागे निद्रादविक विना ५६, त्रीजे पण ५६, चोथे ५६, पाचमे ५६, 
छदे ५६, अने सातमे भागे खुरदधिक २, प॑चेद्रिय जाति १, श्यम॒बिहायो- 
गति १ चसनवक ९, ओदारिक विना शरीर चतुष्क ४, अंगोपांगद्धिक २, 
समचतुरस्र संस्थान १, निर्माण ९, जिननाम कम ९, व्णीदि चतुष्क ४, 
अगुरुरधु चतुष्क ४, ए ३० विना बाकीनी २६ ग्रकृतिनो बैध रहे. 

९ अनिच्रत्ति गुणस्थान-आना पांच भाग छे. तेमां पेढे भागे उपरनी २६ माथी 
हास्य १, रति ९, दुगंछा १, अने भय १, ए चार भ्रकरृति जतां २२ रहे. 
वीजे भागे पुरुषवेद जवाथी २१, त्रीजे भागे संज्वङन क्रोध जतां २०, 
चोथे भागे मान जवाथी १९, अने पंचमे भागे माया जवाथी १८ रहे. 

१० सुक्ष्म क १८ माथी संज्वङन रोम जतां १७ प्रकृतिनो 
व॑ध रहे छे. 

११ उपरांत मोह गुणस्थाने--उपरनी १७ प्रङृतिमांथी दशनावरणीय ४, उरगो 
१, यशनामक्म ९, ज्ञानावरणीय ५, अने अंतराय ५, ए १६ प्रकृति ज- 
वाथी नाकी एक ज साताषेदनी प्रकृतिनो व॑ध रहे छ. 


१२ क्षीणमोह गणस्थाने--एक साता वेदनीनो ज च॑ध छ. 
१६ सयोगी केवली शणस्थाने--एके साता वेदनीनो ज बंध होय छे. 
१९ अयोगी कैवरी यणस्थाने-एके प्रकृतिनो बंधन दोय. आ गुणस्थान अवंधक छे. 
२ शुणस्थाने उदय विचार. 
ओचे प्रकृति १२२९ (उपर जणावेडी १२० मां ससकित मोहनी ने मिश्रमोहनी 
उमेरवाथी. ) 

१ मिथ्या यणस्थाने--भिश्रमोहनी ९, समकित मोहनी १, आहारक दविक २, जिनं 
नाम कर्म १, ए पांच थति विना नाकीनी ११५ प्रकृतिनो उदय होय ॐ, 

२ साखादन शणस्थाने--१११ प्रकृतिनो उदय होय. सूक्ष्म १, अपर्याप्त १, साधारण 

। १, आतप ९, मिथ्यात्व ९, ए पांच विना तथा नरकालुपूरबीनो अज्य 
होबाथी कुङ छ प्रकृति जतां वाको १११. 

३ मिश्र शणस्थाने--उपरनी १११९ माथी अन॑ताञुबधी ४, खावर ९, एकेन्दरिय 
१, तथा विकरेद्विय इ, ए नव प्रकृतिनो अत होय, तथा चरण आनुपू्ीनो 
अुदय होय, तेथी क बार भक्ति जतां ९९ प्रकृतिनो उदय रहे, अने 
मिश्र मोहनी भक्वाथी १०० प्रकृतिनो उदय होय. 


(६) 


® अविरति शणस्थाने--१०४ प्रकृतिनो उदय होय. कारण के उपरनी १०० प्रक- 
तिमा समकित मोहनी १, तथा आदुपूबीं ४, ए पांच प्रकृतिनो उदय हो- 
वाथी अने भिश्चमोहनीना उदयनो विच्छेद थवाथी वाकीनी चार प्रकृति 
भेटवतां १०४ थाय. 

¢ देविरति गुणस्थाने--८७ प्रकृतिनो उदय होय. अप्रत्याल्यानी ४, मदप्यासुपूर्वी 
९, तिर्यमानुपू्वीं ९, वैक्रियाष्टक ८; दुर्भाग्य १ अनादेय १, अयश १, ए 
१७ प्रकृति विना. 

६ प्रमत्त गणस्थाने-८९ नो उदय होय. तिर्थग्गति ९, तिर्यमायु ९, नीचगोत्र १ उ- 
द्योत १, प्रल्याख्यानी ४, ए आठ विना तथा आहारक द्विक भठे तेथी. 

७ अप्रमत्त यणस्थाने--७£ प्रकृतिनो उदय होय. स्त्यानद्धं त्रिक ३, आहारकद्धिक 
२, ए पांच प्रकृति विना. 

८ निष्त्ति खणस्थाने--७२ प्रकृतिनो उदय. समकित मोहनी ९, छेछां संघयण इ, ए 
चार विना. 

९ अनिच्रति यणयस्थाने-£६& नो उदय. हास्यादिक ६ विना. 

१० सुक्ष्मसंपराय गुणस्थाने--६० नो उदय. वेद ३, संज्वङ्न क्रोध १, मान १ 
माया, ए विनी. 

११ उपन्लांतमोह गुणस्थाने--५९ नो उदय. स॑ज्वरन छोभ विना. 

१२ क्षीणमोह शुणस्याने--पदेरे भागे ऋषभ नाराच ९, नाराच १, ए वे विना ५७ 
ते्ांथी निद्राद्धिक २ विना ञे समये ५५. 

१३ सयोगी शुणस्थाने--४२र नो उदय. ज्ञानावरणीय ५, अंतराय ५, दशनावरणीय 
४; ए १४ विना तथा तीर्थकर नाम कर्म भेववतां कुर १३ भ्रकृति बाद 
करतां ४२ रहे. ( अदी तीर्थकर नाम कर्मनो उदय होय छे. ) 

१ अयोगी युणस्थाने--१२ प्रकृतिनो उदय छा समय सुधी रहे, कारण के उपरनी 
४२ माथी ओदारिक द्विक २, अस्थिर ९, अद्यभ ९, शुभ विदहायोगति ९, 
अद्यभ विहायोगति १, प्र्येक १, स्थिर ९, यभ १, संस्थान &, अगुरुखघु 
९, उपघात ९, न्वासोच्छस १, वणं १, गंध ९, रस १, स्पश १, निर्माण 
१, तैजस १, पराधात १, कामण १, वज्रनऋषभनाराच ९, दुःसर ९, सु- 
स्र १, साता अने असातामांथी ९, ए ३० प्रकृतिना उदयनो विच्छेद १३ 
माने अंते होय. अने १४ माने छा समये सुभग ९, आदेय १, यच ९, साता 
अक्तातामांथी १, रस १, वादर १, पर्यास ९, पंचेद्रिय जाति ९, मनुष्य 
यि १ सहन् ९ जिन नाम १, उच गोत्र १, ए बार भ्रङृतिनो उदय 


द 
३ युणस्थाने उदीरणा विचार. 
पेखा शुणसथानथी छडा एटङे भरमत्त ुणस्थान सुधी उदयनी पेड ज उदीरणा 
जाणवी. अप्रमत्त गुणस्थानथी चरण रण प्रकृति ओी करी. एटङे के उदयमां अमत्त 


( ७ >) 


गुणस्थाने स्त्यानद्ध त्रिक ३ अने आहारकदधिक २, ए पांच प्रङृतिनो विच्छेद थाय छे, 
पण उदीरणामां वेदनीय द्विक २, अने मनुष्याय ९, ए रण भ्रङृति सहित आट भरकु- 
तिनो विच्छेद थतो होवाथी अभमत्तादिक गुणस्थाने ण चरण घकृति उदय करतां उदी- 
रणामां ओी गणवी. तेथी अपरसत्ते ७३, निदृत्तिए ६९, अनिदृत्तिए ६३, सकषम संप- 
रायं ५७, उपश्ातमोहे ५६, क्षीणमोहे ५४, अने सयोगीए ३९. अयोगी गुणस्थाने घर्व- 
ताने उदीरणा होती नथी. 


 युणस्थाने सत्ता विचार. 
ओघे १४८ प्रकृति होय. ( १५८ सां बंधनं १५ गण्या छे ते ५ गणवाथी १४८ धाय.) 

१ मिथ्या युणस्थाने--१४८ नी सत्ता. 

२ साखादन श॒णस्थाने--१४७ नी सत्ता. जिननामकर्म विना. 

३ मिश्र गुणस्थाने--१४७ नी सत्ता. जिननामकर्म विना. 

% अविरति शणस्थाने--९४८ नी सत्ता. अथवा अन॑तायुबंधी ४, भिथ्यात १, मिश्र 
९, समकितमोहनी ९, ए सातनो अंत थवाथी १४१ नी सत्ता अचरम 
शरीरी क्षायिक सम्यग्दष्िने उपरम श्रेणिनी अपेक्षाए होय, अने क्षपक 
श्रेणिनी अपेक्षाए नरकायु ९, तिर्यगायु १, सुरायु १, ए चरण विना १४५ 
नी सत्ता होय. अने तेमांथी सप्तक एटङे सात राठीये त्यारे १३८ नी 
सत्ता होय. (आ चारे भागा अविरति गुणस्थानथी मांडीने अनिवृत्ति बा- 
दर संपराय नामना नवमा गुणस्थानकना प्रथम भाग सुधी होय. ते आ- 
माणे. ) 

ओघे क्षपक- उपशम- क्षपकश्रेणीमां 
श्रेणी श्रेणी सक क्षये. 

५ देदाविरति शणस्थाने-१४८- १४५- १४९१ क्षायक १३८ 


६ प्रमत्त शणस्थाने- १४८- १४५ १४१ (सम- १३८ 
७ अप्रमत्त गुणस्याने-- १४८- १४५- १४१ किती २१३८ 
८ निवृत्ति शुणस्थाने-- १४८- १४५- १४२४ १३८ 
# अन॑ताुबंधी ४, तिर्यगायु १, नरकायु ९, ए छ विना १२ जाणवी. 
९ अनिव्त्ति बाद्र संपराय गुणस्थाने- 
उपदामश्रेणी. क्षपकशभेणी, 
स्वाभाविक. विसंयोजनी. 
९ पहेडे भगे- १४८- १४२ १३८ 
> बीजे भागे- १४८- १४२ १२२ॐ 


ॐ सथावर द्विक २, तिर्य॑च द्विक २, नरक द्विक २» आतप द्विक २, स्त्यान 
त्रिक ३, एरद्िय जाति १ विकरेद्रिय भिक र, साधारण १० ए ९९ दिना १२२ समजवी, 
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इ न्नीजे भागे--१४८-१४२-११४. बीजा कषाय ४; त्रीजा कषाय ४; ए८ विना. 
@ चोधे भाने--१४८-१४२-११३. नपुंसक वेद जवाथी. 

५ पंचमे भागे--१४८-१४२-११२. स्रीवेद जवाथी. 

६ टधे भागे-१४८-१४२-१०६. हास्यादिक & जवाधी. 

७ सातमे भागे--९४८-१४२-१०५. पुरुषवेद जवाथी. 

८ आठमे भागे-१४८-१४२-१०४. संज्वङ्न क्रोध जवाधी. 

९ नवमे भागे-१४८-१४२-१०२. संज्वङ्न मान जवाधी. 

१० सूष््म सं पराय गुणस्थाने-१४८-१४२-१०२. संज्वरुन माया जवाथी. 

११ उपरमो शणस्थाने--१४८-१४२-१०१. संज्वलन कोभ जवाथी. 

१२ श्चीणमोह खणस्थाने-१०१. तेमांथी द्विचरम समये निद्रा १, निद्रानिद्रा ९ ए 
वे जवाथी ९९ प्रकृतिनी सत्ता होय. 

१३ सथोगी गणस्थाने-८५ नी सत्ता होय. कारण के उपरनी ९९ माथी ज्ञानावर- 
णीय ५, द्दनावरणीय ४, अंतराय ५, ए १४ जवाथी,. 

१४ अयोगी गुणस्थाने-ङेछानी पहेखाना ( दविचरम ) समये ८५ साथी वेद २, विहा- 
योगति २, ध २, स्पश ८, वणं ५, रस ५, शरीर ५, वधन ५, संधातन ५, 
निर्माण ९, संघयण &, अखिर १, अञ्यम १, दुर्भग ९, दुःखर १, अनादेय 
१, अयद ९, संसथान $, अशुरुखघु १, उपधात ९, पराधात १ 
उच्छास १, अप्या १, साता असातामांथी ९, पर्याश्च ९, सिर १, प्रयेक 
९, उपांग २, सुस्रर १, नीच गोत्न ९, ए ७२ प्रकृतिनो अंत होय. तेधी 
अयोगी गुणस्थानना छठा समये १३ नी सत्ता होय. मनुष्य त्रिक ३, त्रस 
त्रिक ३, यश्च १, आदेय ९, सुभग ९, जिननाम ९, उच गोत्र १, प॑चै- 
द्विय जाति ९, सता असातामांथी १, ए १३ एटङे नराटुपूवीं सहित १३ 
प्रकृतिनो अंत थवाथी कमं सत्ता समग्र नाञ्च पामे. तेमां जो नरानुपूवी 
सहित ७३ द्विचरम समये गर होय तो अदी ते विना १२ नो क्षय करे. 

आ भ्रमाणे वंध; उदयः उदीरणा अने सत्ता ए चारनो विचार चौद गुणस्थानने 
आश्चीने जाणबो. 
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बासठ मार्गणाए युणस्थान तथा उदय, 
६२ मार्गणाए १४ गुणस्थान तथा उदयनी १२२ भकरृतितं संधिघ्च विवरणं 


१ नरक गति-गुणस्थान ४, स्यां ज्ञानावरण ५, द्बनाबरण ४, अंतराय ५, मिथ्यात 
१, तेजस १, कामंण १, वणौदि ४, अगुरुधु १, निर्माण ९, सिर १, 
अस्थिर १, शभ ९, अश्चभ १, आ २७ प्रकृतिओ धुबोदयी ड 

तेमां ९ मिश्यात्व पहेरे ज गुणसथाने धवोदथी होय. अने५ ज्ञानावरणीय 
° दरनावरणीय, ५ अंतराय, ए १४ प्रकृति बारमा गुणस्थान सुधी सवने 
शवोदयी होय. शेष १२ कृति तेरमा गुणगणाना अंतयुधी सव॑ जीवने 
ध॒बोदयी होय, हवे धुषोदयी २७, निद्रा >, वेदनीय २,नरकायु १, नीचगोत्र 
१, नरकद्धिक २, पंचेद्रिय जाति १, वैक्रियद्विक २, हंडक संस्थान १; 

(८ अश्चुम विहायोगति ९, पराधात ९, उच्छास १, उपधात १, जसचतुष्क 
४, दुभंग १, दुःस्वर १, अनादेय १, अयश्च १, कषाय १६, दास्यादि ६, 
नपुंसकवेद्‌ १, सम्यक्त्वमोहनी १, मिश्रमोहनी १, एवं £ प्रकृति ओधे नार- 
कीने उदये होय. अहीं स्त्यानरद्धि ननिकनो उदय कम्मपयडी तथा पंचसंग्रहने 
अनुसारे न होय. ते विपे कर्म्कृतिमां कयं छे के 
“ निदानिदारईणत्ति असंखवासाय मणु तिरिया थ । 

वेड्वाहारगतणू वल्िन्ता अप्पमत्तेथां ॥ १॥५ 
अथ-- “असंख्यात वर्षना आयुष्यवादछा मनुष्य, तिर्यच (युगङ्यिं); वैक्रिय 
शरीरी, आहारक शरीरी, तथा अप्रमत्त अणगार (साधु), एटला वजीने शेष 
सर्वं जीवने स्त्यान ्ीकनी उदीरणा होय.” (उदय सतेज उदीरणा दोय छे.) 

आ दचनने अनुसारे देवता अने नारकी पण वैक्रिय शरीरी ॐ, तेथी 
स्त्यानद्धि भिकनो उदय धटे नहीं, तेथी तेनो त्याग कर्यो छे. भवधारणीय 
वैक्रिय शरीर आश्री स्त्यानद्धिं त्रिकनो उदय ह्येय, अने उत्तरैक्रिय 
करतां स्त्यानाद्धि निकनो उदय न होय. देवता अने नारकीने उत्तरयैक्रिय 
पण होय छे, 

ना आओधमांथी सम्यक्त ९, मिश्र १, ए २ वर्जीनि मिथ्यात्वे 

तेमांथी नरकावुपूवीं १, मिथ्यात्व १, ए २ विना सासादनं 
तेमांथी अनंताटुरवंधी ४ विना अने मिश्र युक्तं करतां मिश्रगुणस्थाने उरे. 
तेमां नरकारपूवीं नांखवाथी अविरतिषए 


२ तिथच गतिए--गुणस्थान ५ 
देविक ३, नरकतिक इ, वैक्रियद्धिक २, आहारकद्धिक २, सनुष्यत्निक ३५ 
उचचगोन्न १, जिननाम ९, ए १५ विना ओघे १०७. तथा वेक्रियद्धिक 
सहित गणीए लारे १०९ 


( १६ ) 


तेमांथी सम्यक्ल ९, सिश्च ९, ए वे विना मिथ्यात्वे टं 
तेमांथी सूक्ष्म ९, अपर्याप्त १, साधारण १, आतप ९, मिथ्यात् ९ ए 
पाच विना सासादने 555. 
अर्न॑तानुवंधी ४, स्थावर ९, एकेद्वियादि जाति ४, तिर्यचायुपूर्वीं १, ए १० 
विना अने भिश्च युक्त करतां मिश्च गुणस्थाने द्द 
मिश्रने बाद करतां तथा सम्यक्त्व १, अने तिर्यचालुपूर्वीं ९ ए बे भेठवता 
अविरतिए भ. 
अप्रत्याख्यानी ४, दुर्भग १, अनादेय १, अयञ्च १, तिर्यैचानुपूर्वी ९, ए 
८ विना देशविरतिए £ई. अही शुणपत्ययीक वैक्रियनी विवक्षा न करीषए 
तो दरेक गुणगण बे वे ओदी गणवी. 
‰ मङष्यगति-गुणस्थान ९४. 
वैक्रियाष्टक ८; जाति ४, तिर्यचच्निक ३, उद्ोत ९, स्थावर १, सूक्ष्म ९, 
साधारण १, आतप १. ए २० विना ओषधे १०२ अने वैक्नियद्धिक गणीए 
तो १०४. 
जहारकदधिक २, जिननाम १, सम्यक्त्व १, मिश्च १. ए५ विना मिथ्यात्वे देर. 
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मत्ते ८९. । 
स्त्यानर्धित्रिकं ३, आहारकद्धिक २» ए पांच विना अप्रसत्ते ७६. 
सम्यक्तलमोहनी १, छलां संधयण ३, ए चार विना अपूर्वे ७२- 
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सुषष्मत्रिक ३, आतप १, उद्योत १, मिथ्यात्व १, पराधात १, श्वासोच्छास 
१, ए ८ विना सासादने ४२. 
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वैक्रियाष्टक ८, नरकनिक ३, उच्च गोर १, स्रीवेद ९, पुंवेद ९, एकंद्विय ९, 
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अनंतातुवंधी ४, आनुपूर्वी ३, ए ७ विना अने मिश्चभठतां मिश्रे १००. 
मिश्च राीने आयुपू्वीं ४, सम्यक्त्व १, भके ल्यारे अविरतिष १०४. 
अग्रत्याख्यानी ४, वैक्तियाटक ८, नरकानुपूर्ीं १, ति्थैचालुपूवीं १, दुभग 
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षे ९१७. 
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ननाम १, सत्रीबेद १, नपुंसकवेद ९, ए १४ विना ओपे १०८. 
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सम्यक्त्व मोहनी १, अत्यं संघयण ३, ए ४ विना अपूर्वे ७०. 

हास्यादिः £ विना अनिवृत्तिए ६४. 


२२ कोध मागेणाए-गुणस्थान ९. 


मान ४, माया ४, रोभ ४, जिननाम कर्म १, ए १३ विना ओघे १०९ 
सम्यक्त्व १, मिश्च १, आहारक द्विक २ ए ४ विना मिथ्यात्वे १०५ 
सृष्ष्मत्रिक ३, आतप १, मिथ्यात्वं १, नरकानुपूवीं १, ए & विना सासादने 
९९. अन॑तायुवधी कोध १ स्थावर १, जाति ४, आनुपूर्वीं २, ए ९ काटीने 
मिश्र भेकवतां मिश्रे ९१ 

मिश्र कादीने सम्थक्त्व ९, आनुपूर्वी ४, ए ५ भेटखवीए त्यारे अविरतिए ९५. 
अम्रत्याख्यानी कोध ९, आनुपूर्वी ४, देवगति १; देवायु १, नरकगति १ 
नरकायु १ वैक्रिय द्विक २, दुभग १, अनादेय ९, अयद्च १, ए १४ विना 
देशविरतिए ८१ 


तिर्यचगति ९, तियैचायु २, उद्योत ९, नीचगोत्र १, पल्याख्यानी कौध ९, 
ए ५ काीने आहारक द्विक भके त्यारे भ्रमन्ते ७८ 

स्त्यानाद्धं त्रिक ३, आहारकदिक २, ए ५ विना अप्रमत्ते ७६. 

सम्यक्त्व मोहली ९, अत्व संघयण रे, ए ४ विना अपूर्वे ६९. 

दास्यादि £ विना अनिवृत्तिए ६३. 
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२६-२४-२५ मान, भाया अने लोभ मागेणाए-पण एज प्रमाणे उदय कषेवौ, 
पोते सिवाय अन्य कमाय १२ विना समजवो, रोभ मागणाए दशमे गुण- 
स्थाने ३ घेद्‌ टके त्यारे ९०. 

२६२७ मतिक्ञान अने श्चुतक्ञान मागणाए-गुणस्थान ९ चोथाथी वारमा सुधी. 
स्थावर ४, जाति ४, आतप १, अनंतायुबेधी ४, जिननाम १, मिथ्यात्वं 
१, मिश्र १, ए १६ विना ओषधे १०६. 
आहारक द्विक २ विना अविरतिए १०४, 
देशषिरतिथी ओधनी पैटे ८७-८१-७६-७२-६६-६ ०-५९-५७. 

२८ अवधपिन्ञाननी मागैणाए--पण उपर प्रमाणे जाणुँ. विशेष एटटं के-तिर्थचानु- 
पूवीं निना ओषे १०५. तथा प्नवणा सू्रनी इत्तिने अयुसारे अवधिन्ञा- 
नीने तिर्यचानुपू्ीं जणाय छ, तेथी १०६. 
आहारक दिक २ विना अविरतिए १६३ 
वाकी मतिन्ञानीनी पडे जाण, अवधि के विग सहितं ति्ैचमां उपजे 
नीं ते मारे ए रल्युं 8. ते वक्रगतिनी अपेक्षाए जाणुं. अने ऋल्ु गतिनी 
अपेक्षाए तिर्यन्मां उपजे ड. 

१९ मनःपयैवज्ञाननी मामणाए--प्रमत्तथी मांडीने गुणस्थान ७. 
ओधे ८१. प्रमत्तादिके ८१-७६--७२.द६-६०-५९-५७. 

३० केवठज्ञाननी सार्भणाए--उेल्ला बे गुणस्थान त्यां ओघनी पेठ ४२-१२. 

२१-३२ मतिज्ञान तथा श्चुतञन्ञाननी' मामेणाए--गुणस्थान ३३. 
आहारक द्विक २, जिननाम ९, सम्यक्त्व ९, मिश्च ९, ए ५ विनां ओष 
अनै मिथ्यात्वे ९१७, सासादने १११, मिभरे १००, ओधनी पेट. 

३३ वि भंगन्ञाननी मा्मणाए--गुणस्थान ३. 
आहारक द्विक २, जिननाम १, सम्यक्त्व १, स्थावर श्वतुष्क ४, जाति- 
चतुष्कं ४, आतय १, नरतिर्यचानुपूर्वी २, ए १५ विना ओघे १०७ ( मनु- 
ष्यते ति्चमां उपजतां वाटे विभंगज्ञान न हेय ए वक्रगतिनी_ अपक्षाए 
ठ्य 8. पण ऋहजुगतिनी अपेक्षाए नरने ति्यैचमां उपजतां वाटे विभैग 
होय. पञ्चवणामांथी विशेष पद तथा कायस्िति पदने अनुसारे कुख्युं छे, 
तेथी विैगज्ञाने ओघे १०९. ) 
मिश्च विना मिथ्यात्वे १०८; बे अदु न गणीए तो १०९. 
मिथ्याल् १, नरकानुपूवी १, ए विना सासादने 3४ 
अन॑तानुच॑धी ४, देवानुपूलीं १, ए ५ भिना अने मिश्र भे ल्यारे मिश्रे १००. 
पक्षे (अथवा ) अन॑तानुंी ४, नर १, तिथैच १ देव १५ ए ३ अनुपूरवीः 
एवं ७ विना अने मिश्र भके त्यारे मिश्रे १००. 

३४-२५ सामायिक तथा छेदोपस्थापनीय--ए वे चारित्रनी मार्गणाए गुणस्थान ४. 
प्रमत्तथी. लां ओधनी पेठे ८१, ७६, ७२० ९६. 
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३६ परिहारविष्ुद्धि मा्गणाए-गुणस्थान २ छं अने सातमुं 
त्यां ८१ माहिथी आहारकद्धिक २, खीवेद १, संघयण ५, ए ८ विना ओषे 
तथा भरमत्ते ७३, अथवा संघयण ५ गणीए त्यारे ७८.८ए चौदपूरवीं न होय 
मारे आहारकद्धिक नही, अने खीवेदी पण न होय अने वञ्जपभनाराच 
संघयण होय, ते मारे ऋषभनाराचादि पाचनी ना कदी. तथा कोक 
आचार्यं ते ५ संघयण प्रण कहे ऊ, ए विचारवास छे, ) 
स्त्यानद्धिनिक ३ टे त्यारे अप्रमत्त ई. 
३७ सुश्षमसंपराय मागणाए-गुणस्थान ९ दशमु. अही ६० नो उदय आओधनी पेदे. 
३८ यथाख्यात मागभणाए--गुणस्थान ४ रे. 
त्यां, जिननाम सहित ओघे ६०, जिननाम विना उपरांतमोदे ५९, संघ- 
यण २ बिना क्षीणमोहे ५७, निद्रादुग २ विना 'छे्ठे समये ५५, सयोगीए 
४२, अयोगीए १२. 
३९ देराविरतिनी मागणाए--गुणस्थान १ पंचसु. त्यां ८७ नौ उदथ ओधनी पेढे 
४० अयिरत्तिनी मागणाए-गुणस्थान ४. 
त्यां जिननाम ९, आहारकद्धिक २, ए ३ विना ओघे ११९. 
सम्यक्त्व १, मिश्र १, ए २ विना मिथ्यात्वे ११७. 
सृष््मत्रिक २, आतप १, मिथ्या ९, नरकारुपूवीं १,ए & विना सास्वादने 
१११. 
अर्नतायुवंधी ४, रथावर ९, जाति ४, अधुपूवीं २, ए १२ विना मिश्र 
भकवाथी मिश्र गुणस्थाने १००. 
अनुपूर्वीं ४; सम्यक्त्व १, ए ५ भटे अने मिश्र कादीए' त्यारे अविरतिषए 
९१०९. 
४१ चक्षुद्शैननी मार्मणाए-गुणस्थान ९२ 
त्या जाते ३, स्थावर चतुष्क ४; जिननाम १ आतप १, अर्चपूवीं ४; प 
९२ विना ओघे १०९ 
आहारकद्धिक २, सम्यक्त ९, भिश्च ९, ए ४ विना मिथ्यास्वे १०५. 
भिथ्यात्व विना साखरादमे १०४ 
अन॑तायु्धी ४; चतुरिद्विय जाति १, ए ५ विना अने मिश्च भके त्यारं 
१०० 
मिश्र काढी सम्यक्त्वं भके त्यारे अविरतिए १०० 
अप्रत्याख्यानी ४› वैक्रियद्धिक २, दुर्भग १, अनादेय ९, अयद १, ३ेव- 


यत ९; दुत्रायु १, नरकगति १, नरकायु ९, ए १२ विना देशविरतिए ८७ 
पछी ओधनी पेडे जाणबुं 
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९ अचश्चुददौननी मागेणाए-गुणस्थान १२. 
जिननाम विना ओघे १२९. 
महारकद्धिक २, सम्यक्त्व १, मिश्च ९, ए ४ बिना मिथ्यातरे ९१७. 
पछी ओघनी पेढे १ १९, १००; १०४, ८७; ८१, ७६, ७२; ६६, ६०; 
५९, चैर. 
४३ अचधिद््येननी मार्गेणाए--गुणस्थान ९, चोधाथी वारमा सुधी. 
सिद्धाते विरभंगने पण अवधिदशंन कश्यं 8, ते रीते तो पहेडां नण गुणसथान 
पण होय. पण अही कर्मय॑थे विरभगने अवधिदशन नथी कद्यं तेथी अव- 
धिज्ञानीनी पेठे ओषधे ११, तिर्यचायुपू्ीं विना. 
अविरतिए ‡६३, आहारकद्धिक बिना. 
पी ओघनी पेठे, पन्नवणानी अपेक्षाए तिर्थैचानुपू्ीं हेय त्यारे ओघे 
१०६ समजवी, इत्यादि 
४४ केवच्छद्दननी मार्गणाए-डेहठं युणस्थान २, त्यां ४२ अने १२ नो उदय होय. 
४५-४६-४७ कूषुण, नीर अने कापोत लेदयानी मागैणाए--गुणस्थान ६. 
त्यां जिननाम विना ओघे १२१, तथा पहेखी तरण उेदयाए चार गुणस्था- 
ननी अपेक्षाए आदारक द्विक विना ओषे ११९. 
मिथ्यात्वादिके 35, 55, ॐ, १ॐ३, ८७, ८१, ओधनी पेठे समजयु. 
४८ तेजोरेद्यानी मागणाए-गुणस्थान ७, 
तयां सृष्ष्मनिक इ, बिकरद्धिय ३, नरकतिक ३, आतप, १ जिननाम ९, 
ए १९ विना ओषे १११. 
आहारकदिक २, सम्यक्त्व १, भिश्च १, ए ४ विना मिथ्यात्वे १०७. 
मिथ्यात्व विना सास्नादमे १०९. 
अनंतायुवंधी ४, स्थावर ९, एकँद्विय १ अलुपूीं ३, ए ९ विना अने मिथ 
मठे त्यारे मिश्र गुणस्ाने ९८. 
अनुपूवीं ३ भक्ते अने मिश्रं कादीए तथा सम्यक्त्व नाखीए त्यारे अषि- 
रतिए १०१. 
अमत्याख्यानी ४, अनुपू्वौ २, वैक्रियद्धिक २, देवगतिं ९, देबायु ९; डुभेग 
९, अनादेय ९, अय १, ए १४ विना देश्ञविरतिए ८७. 
प्रमत्ते ८९, अप्रमत्तं ७६. 
४९ पश्चकेरयानी' मा्गणाए--गुणसथान ७. 
त्यां सथावर ४, जाति ४, नरकत्रिक ३, जिननमि १, आतप ९ ए १३ 
विना ओषधे १०९. 
आदहारकद्धिक २, सम्यक्त्व १, मिश्च ९, ए ४ दिना मिथ्यात्वे १०५. 
मिथ्यात्व विना सास्वादने १०४. 
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अ्सतायुवंधी ८, अवुपूव्व ३७ ए ७ विना अने मिश्र भटे त्यारे मिश्रे ९८. 
अनुपूर्वीं २, सम्यक्त्व ९ ए ४ भेव्यवीने मिश्र काढतां अबिरतिए १०९१ 
अपत्याख्यानी ४, अयुपूत्रा २; दवयातं १, दवाय ९; वक्रयषद्धक > दुभग 
९, अनादेय १, अयद १, ए १४ विना देश्चविरतिए ८७ 
प्रमत्ते ८१, अग्रसत्ते ७६ 

५० ज्ुद्कटेदयानी मागेणाए-युणस्थान २ 
त्यां सावर चतुष्क ४, जाति छ नरकत्रिक ३, अतप ९, ए श्र विना 
ओषधे १९० र ध 
आहारकदिक > सस्यदत्व ९ मश्च १; जननाम १ एप कविना 
मिथ्यात्वे १०४५. 
मिथ्याल्र विना सास्रादने १०४ 
अ्न॑तातुर्वधी ४, अवुपूर्वीं ३, ए ७ कादीने मिश्च भेख्वीए तयार मिश्र ९८. 
अबिरतिए १०९, देशविरतिए ८७, व्यार पटी ओघनी पेे 

९१ नव्य मार्मणाए-गुणसथान १४, ओघे १२२; मिथ्यात्वे ११७ इत्यादि ओधनी पेडे 

५२ अभन्य मागेणाए-गुणस्थान १ 
सम्यक्त्व ९, मिश्र १, जिननाम १, आदारकद्धिक २ ए ५ विना ओधे 
तथा मिथ्यात्वे १९७. 

८३ उपास समकितनी मार्गणाए-गुणस्थान < चोथाथी अग्यारमा सुधी. 
त्यां खावरचतुष्क ४, जाति ४, अनंतानुंधी ४; सम्यक्त्व मोहनी ९, 
मिश्च मोहनी ९, भिध्यात्व ९, जिननाम ९; आदारकद्धिक २, आतप ९, 
अनुपूर्वीं ४, ए २२ विना ओधे ९९. 
अविरतिए पण ९९, तथा उपरम तचसक्किती मरीने अयुत्तर विमाने जाय, 
त्यां वाटे वहेतां चोथे रुणस्थाने कोडकने देवाुपूर्वीने उदय होय, ते 
अपेक्षाए ओघे १००, तथा अविंरतिए पण १००; 
अग्रत्याख्याची ध; देवगति ९, देवाय ९; नरकगति १, नरकायु १, वेक्रि- 
यद्विक २; दुभेग १, अनादेय १, जयश ९, उेवानुपूर्वी १, ए १९ विना 
देशा विरतिए ८६, समक्तं सांखीए त्यारे ८७ 
तियच गति १, तियच आयु ९, नीचगोत्र १ उद्योत १, मरत्याख्यानी ४; 
ए ८ विना भरसत्ते ७९. 
स्त्यानद्धितिक ३ षिना अम्रमत्ते ७६. 
९ अंत्यसंघयण इ, ए ८ विना अपृद्चे ७२, पदी अयुक्रमे ६६, 

०, ५९ 

५४ क्षायिक समकितनीः माेणाए--गुणस्यान ९९, चोधाथी 

ल्या जात ४, सथावरचतुष्क ४; अन॑तायवंधी ८, आतप ९, समकित ९, 
| सन्न ९; मच्याल २; ऋषभनाराचादि संघयण ५, ए २१ विना ओषे १० 
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आहारकद्धिक २, जिननाम ९, ए ३ विना अविरतिए ९८. 
अभत्याख्यानी ४, वेक्रियाष्टक ८, नरकानुपू्वी १, तिर्यचन्निक ३, दुर्भुग १ 
अनदेय १, अयश्च १, उद्योत १, ए २० विना देशविरतिए ७८. । 
प्र्ाख्यानी ४, नीचगोत्र १, ए ५ काटीने आदहारकद्धिक भवतां प्रमत्ते ७५. ` 
स्त्यानर््धिनिक ३, आहारकद्धिक २, ए ५ विना अप्रमत्ते ७०, 
अपूर्वे पण ७०. | 

॥ हास्यादि & विना अनिवृत्तिए ६४. 

- वेद ३, संज्वरन ३ ए & विना सुक्ष्मस॑पराये ५८. ` 

संज्वर्न छोभ विना उपशचांत मोहे ५७. 
क्षीण मोहे पण ५७. 
ने निद्रा विना क्षीणमोहने चरम समये ५५. 
सयोगिए ४२. 
अयोगिए १२. 


५५ क्षायोपामिकनी मागेणाए-गुणस्थान ४ चोधाथी सातमा सुधी. 
मिथ्यात्व १, मिश्र १, जिननाम १, जाति ४, स्थावर चतुष्क ४; आतप १; 
अनंताचुब॑धी ४; ए १६ विना ओधे १०६. 
आहारकद्धिक विना अविरतिए १०४. 
देशविरतिए ८७, प्रमत्ते ८९, अम्रमत्ते ७६. ओधनी येठे. 


९६ मिञ मागेणाए--गुणस्थान १ ननी, ऽद्य १०० नो. 

६७ साखादन भागेणाए--शुणस्थान ९ बीज. १११ नो उदय 

९८ मिथ्यात्व भारणाए-गुणस्थान १ पदे. 

। त्यां आहारकद्धिक २, जिननाम ९, सम्यक्त्व १, मिश्र १ ए ५विना ११७. 

९९ संज्ञी भागेणाए- गुणसथान १४. अथवा १२. 
त्यां स्थावर १,. सूक्ष्म १, साधारण १ आतप १, जति ४ ए < विना 
ओघे १९४. अने गुणस्थान १२ खुडए तो जिननाम विना ११३. 
आहारकद्धिक २, सम्यक्त्व १, मिश्र १, ए ४ विना मिथ्यात्वे १०९. 
अपर्याप्च ९, मिभ्यात्व १, नरकायुपूवीं १, ए ३ विना साखनादनं १०६. 
अन॑तालुवंधी ४, आलुपूवीं ३, ए ७ विना ने मिश्र भणे लारे मिश्रे १००. 
ल्यारपछी ओधनी पठे जाणद 

६० असं्ञी माभेणाए-गुणस्थान २. , 
लया वैकरियाटक ८, जिननाम १, आदहारकद्विक २, सम्यक्त्व ९० मिश्च १ 
संधयण ५, संस्थान ५, सुभग १ अदेय १, ञ्यभ विहायोगति १, उच्च 
गोत्र १, खीपुवेद २, ए २९ विना ओषधे तथा मिथ्याते ९३. 
सृष्ष्मत्रिक ३, आतप १; उद्योत १; मदुष्यनिक र? मिथ्यात्व १, पराघात 
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१, उच्छास १, सुस्वर १, दुःसखरर १, अश्चभ विहायोगति १; ए १४ 
विना सास्वादने ७९. 

६१ आहारीनी मागेणाए-गुणस्थान १६. 
त्यां अनुपूर्वीं ४ विना ओघे ११८. 
आहारकद्धिक २, जिननाम १, सम्यक्त्व मोहनी १, मिश्र मोहनी १, ए ५ 
विना मिथ्यासखे ११३. | 
सृष्ष्मतरिक इ, आतप १, मिभ्यात्व १, ए ५ विना साखादने १०८. 
अन॑तानवंधी ४, सथावर ९, जाति ४, ए & विना अने भिन्न भटे 
त्यारे मिश्रे १००. 
मिश्र कादी समकरित भके त्यारे अविरतिए १००. 
अप्रल्याख्यानी ४, वैक्रियद्धिक २, देवगति १, देवायु १, नरकगति ९, नर- 
कायु १, दुर्भग १, अनादेय १, अयश १, ए १३ विना देश्चविरतिए ८७. 
लयारपी ओधनी पठे जाणदु. 


६२ अनाहारी मागणाए--गुणस्थान ५ पेद, बीजं, चोथु, तरपं अने चौदमु. 

नि त्यां ओदारिकद्धिक २, वैक्रियद्धिक २, आहारकद्धिक २, संघयण ६, सं- 
स्थान &, विहायोगति २, उपधात १, पराधात १, उनच्करास १; आतप ९, 
उद्योत ९, मत्येक १, साधारण १, सुस्वर १, दुःस्नर १; भिश्नसोहनी १, 
निद्रा ५, ए ३५ विना ओघे ८७, 
जिननाम ९, सम्यक्त्व १, ए २ विना मिथ्यात्वे ८५. 
सृक्ष्म १, अपयाक्च १, मिथ्यात्व ९, नरकतिक ३, ए ६ विना साख्रादनं 
७९. ( मिश्च अनाहारीने होय नही. ) 
अनंतादुव॑धी ४, स्थावर १, जाति ४, ए ९ बिना अने सम्यक्त्व मोहनी १; 
नरकृचिक ३, ए ४ भे त्यारे अविरतिए ७४. 
वणादि ४, तेजस ९, कर्मण १, अगुरुरुघु १, निर्माण ९, खिर ९, 
अस्थिर १; छभ १, अञ्यभ ९, मयुष्यगति ९, प॑चेद्वियजाति ९ 
जिननाम १, त्रसत्रिक इ, सुभग ९, अदेय ९ यश्च ९, मनुष्यायु १, 
वेदनी २, उचखगोत्र १, ए २५ तेरमे सयोगी गुणस्थाने केटी समुद्घात- 

४८ बेन्धा चीजे, चोथे अने पंचमे समये अनाहारीने उदये होय. 


८ ४) 
सलानतिक २, मनुष्यगति १ मयुष्यायु १; उच्च गोत्र १, जिननाम १; बे- 
खमि एक वेदनी १, सुभग १, आदेय १, यश १, पंचेद्विय जाति ९, ए 
„ ^ चौदमे गुणस्थाने उदये होय. 
५४ क्षायिक ₹ भीं उदथने विषे उत्तर वैक्रियनी विवक्षा करी नथी. अपर्याघ्ा ते रुव्धि 
अपयास्ता नवक्ष्या छ, पण करण विवक्षया नथी. तथा सिद्धांतमां पृथ्वी, अप्‌ 


अने वनस्पति माहे साखादन कल्यं नथी. साखादनीने मतिश्वत ज्ञानी कल्या 
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छे" विर्भृगने अवयिदशैन क्यं 8, वैक्रिय आहारक ओदारिके मिश्च कद 
छे. कर्मग्र॑थे आटङा बो कल्या नथी, ते मारे अही पण कल्या नथी. आ 
उदयना विचारने विषे जे कोड बोरमां फेरफार होय, ते डाह्या डते 
विचारी शाख्रनो अभिप्राय जोड युद्ध करवो. 


इति ६२ मार्गणाए १४ गुणस्थान तथा उदयनी १२२ प्रकृतिनुं संकषिघ्च विवरण. 


( षडक्ीदयादि कर्म॑ंथगतविचार. ) 


जीव १ गह २ हदि ३ काए ४ जोए ५ वेए द कसाय ७ ठेसाय ८ । 
सम्मत्त ९ नाण १० दंसण ११ संजय १२ उवग १३ आहारे १४॥ १॥ 
भासग १५ परित्त १६ पजत्त १७ सुह्वम १८ सन्नी १९ भव २० त्थी २१ चरिमेय २२ 
एएसि तु पयार्णं, वासद्रीभो होड नायव्वो ॥ २॥ 

जीवश्थान युणस्थान योग उपयोग ठेद्या 


९ समुचये जीवमां १ १४ १५ १२ & 
२ नारकीमां २ (1 ११ ९ ड्‌ 
३ तिर्यचमां १४ ५ १३ ९ & 
 तिर्थचनी खीमां २ ५ शद्‌ ९ & 
५ मदुष्यमां द १४ १५ १२ & 
£ मयुष्यनी खीमां र १४ १३ १२ & 
७ देवमां २ १९१ ९ ८; 
८ देबीमां य ४ १९१ ९ ६. 
९ सिद्धमां ० ० 9 म ९ 


सर्वधी थोडी मनुप्यनी खी १ । तेथी मनुष्यं असेख्यात गुणा २ । तेथी नारकी 
असंख्यात गुणा ३। तेथी तिर्यचनी खी असंख्यात गुणी ४ । तेथी देवता असंखूवात्‌ 
गुणा ५। तेथी देवी संस्यात गुणी ६। तेथी सिद्ध अनंत गुणा ७। तेथी तिर्यच 


अनंत गुणा ८ ॥ | 
जीवस्थान युणस्थान योग उपयोग ङ्द्या 


, १० संद्धिय्मीं १ १२ १५ ९० & 
१९ णएकद्धियमां 1 ५ भ 
१२ दीद्धियमां ६: यर ४; ड ड्‌ 
१३ ्रीद्धियमां २ २ ध 3 द 
१४ चतुरिद्धियमां २ २ ४ र द 


१ समू्टिम भेक्वता. २ एकेद्रिय मेग्ता, > केवठी शिवाय. 
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१५ पचेद्वियमां १२ १५ १० € 
९१६ अनिद्धियमां १ २ ७ य १ 
स्वेथी थोडा प॑चेद्रिय ९! तेथी चतुरिद्रिय विशेपाधिक २! तेथी त्रीदधिय विरे- 
षाधिक ३। तेथी दीद्धिय विरेषाधिक £ । तेथी अ्निंद्विय अनंतयुणा ५ तेथी एड- 
द्विय अन॑तरुणा £ । तेथी संद्धिय विरेषाधिक ७ ॥ 
जीवस्थान गुणस्थान योग उपयोग ठ्द्या 


९७ सकायिकमां १४ १४ १५ ९२ & 
१८ परथ्वीकायिकमां ध ३ ड च 
९९ अप्कायिकमां ् ध ३ २ ट 
२० तेजस्कायिकमां र १ इ द ड 
२९ वायुकायिकमां छ ९ ५1 ङ ड्‌ 
२२ वनस्पतिकायिकमां ठ द इ 
२२ चरसकायिकमां ९० १४ १५ ९२ 8 
२४ अकायिकमां ० | २ ० 


सर्वथी थोडा तरसकायिक १ 1 तेथी तेजरकायिक असंख्यात गुणा २ ! तेथी 
पथ्वीकायिक विशेपाधिक ३ । तेथी अप्कायिक विरोपाधिक  । तेथी वायुकायिक 
विदशेषाधिक ५ ॥ तेथी अकायिक अन॑तगुणा ६ 1 तेधी वनस्पतिकायिक अन॑तगुणा ७। 
तेथी सकायिक विषेशाधिक ८ ॥ 


जीवस्थान गुणस्थान योग उपयोग डेदया 


२५ सयोगीमां १४ १६ १५ १२ ६ 
२६ मनोयोगीमां ् १३ १३ १२ ६ 
२७ चचनयोगीमां (६ ् र ६ 
२८ काययोगीमां ५ (५ हः ष § 
२९ अयोगीमां ९ ९ 9 २ ० 


सर्वथी थोडा सनोयोगी ९ । तेथी वचनयोगी असंख्यात गुणा २ 1 तेथी अयोगी 
अनंत्तग्रुणा ३ ! तथी काययोगी अन॑तयुणा ४ । तेथी सयोगी विसेषाधिक ५ ॥ 


जीवस्थान गुणस्थान योग उपयोग ङेडया 
३० सवेदीमां १४ द १५ शद्य ६ 
२९ खीवेदीमां ध" ९ १३ १२ & 
र पुरुषवेदीमां \ ९ १५ १२ & 
२३ नपुंसक्वेदीमां ९४ ९ ९५ ९२ & 
३ अवेदीमां ९ & ११ ९ ९ 


सर्वधी थोढ पुरुषवेदी १। तेथी खीवेदी संख्यावगुणा २! तेथी अवेदी अन॑त- 
गणा ३ । तेथी नपुंसक्वेदी अन॑तगुणा  । तेथी. स्वेदी विरेषाधिक ५॥ 


१ ` भमन विवाय केवब. र परद्र दवाय, > केवद्टी. ३ भाववेद्नी अयेक्षाए. ४ दन्यवेद्नी अयेक्षाए. ५ आङ्ृविनी अयेक्षाए. 


२५ सकषायीभां 
३६ कोधकषायीमां 
३२७ मानकषायीसां 
३८ मायाकषायी्मां 
३९ लरोभकषायीमां 
४० अकषायीमां 
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जीवस्थान ` युणस्थान 
१४ ९० 
९१४ ९ 
९ ९ 
९४ ९ 
१४ १० 
१ (1 


योग 
९५ 
१५ 
१४५ 
१ 
१५ ` 
११ 


उपयोग 


१० 
१० 
९० 
९@ 
१० 

€ 
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सर्वथी थोडा अकपषायी १। तेथी सानकषायी अर्नतगुणा २। तेथी कोधकपायी 
विरेषाधिक ३ । तेधी मायाकषायी विरोषाधिक ४ । तेथी ठोभकषायी विरोषाधिक ५। 


तेथी सकषायी विरोषाधिक ६ ॥ 

॥ । जीवस्थान गुणस्थान योग उपयोग ठेदया 
४१९ संरुदयामा १४ १३२ १५ ९२ ६ 
४२ कृष्णङेद्यामां १४ ६ १५ १० ९ 
४३ नीरुलेदयामां १४ १५ १४ १ 
४४ कापोतङेदयामां १४ ९१५ १० १ 
४५ तेजोङेदयामां ड ७ ५ १० ९ . 
४६ पद्मङेदयामां २ ७ १५ १० १ 
४७ शुङ्करेदयामां 2२ १३ १५ १२ ९ 
४८ अङेदयामां १ १ ० म्‌ ० 


सर्वथी थोडा शुङ्करेदथी १ । तेथी प्द्मङेद्यी संख्यातयुणा २। तेथी तेजोङेदयी 

संख्यातगुणा ३ । तेथी अरेक्यी अन॑तगुणा ४ । तेथी कापोतङेश्यी अन॑तगुणा ५। 

तेथी नीरुखेदयी विशेषाधिक ६ । तेथी ङष्णङेश्यी विशेषाधिक ७ । तेथी सङेदयी 
विरेषाधिक ८ ॥ 

जीवस्थान युणस्थान योग उपयोग 

४९ सम्थक्त्वमां । ७ १२ १५ ९ 

५० उपद्चमसम्यक्वमां २ ८ १३ 

५१ क्षायिकसम्यक्त्वमां २ ११ १५ 

५२ क्चायोपरमसम्यक्त्वमां २ \ १५ 

५३ सास्रादनसम्यक्त्वमां ७ १ १३ 

५४ मिश्रदिमां । १ १ १० 

५५ मिथ्यादष्टिमां १४ १ १द 

सर्वथी सासखवादन सम्यक्त्वव॑त थोडा १। तेथी उयन्षमसम्यक्त्रव॑त संख्यातयुणा 

२ । तेथी मिश्रदशि संख्यातयुणा ३ । तेथी क्षायोपशमसम्यक्त्ववंत संख्यातगुणा ४। 

तेथी क्षायिकसम्यक्त्वव॑त अनंतयुणा ५ । तेथी सम्यक्त्ववंत विरेषाधिक & । तेथी 
मिथ्यादृष्टि अनंतगुणा ७ ॥ 


9) 0 = 9 र क =) ८1 
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५५६ 
८४७ 
५५८ 
५९ 
&० 
६१ 
६२ 
६३ 
६४ 
६५ 


(३० 9 


जीवद्थान युणस्थान 


सन्ञानीमां ध 
मतिज्ञानीमां 
श्रुतन्ञानीमां 
अवधिज्ञानीमां य 
मनःप्यवज्ञानीमां ९ 
केवरज्ञानीमां ९ 
समुन्चये अज्ञानीमां १४ 
मति अज्ञानीमां १४ 
श्चुत अज्ञानीमां ९४ 
विभ॑ग(आ)ोज्ञानीमां २ 


२२ 
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योग 
१५ 

१५ 
१५ 
१५ 
१द्‌ 
७ 
$ 

१३ 
९३ 
९१३ 
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सर्वथी थोडा मनपर्यवज्ञानी १ । तेथी अवधिज्ञानी असंख्यातगुणा २ । तेथी 
मतिश्युतक्ञानी मांहोमांहे तुल्य अने तेथी विशेषाधिक ३ 1 तेथी विभंगन्ञानी असख्यात- 
गुणा ४ । तेथी केवलन्ञानी अन॑तगुणा ५। तेथी सक्ञानी विशेषाधिक ६ । तेथी मति- 
श्रुत अज्ञानी मांहोमांहे तुल्य अने तेथी अन॑तगुणा ७ । तेथी समुचये अज्ञानी विरेषा- 


धिक जाणवा ८ 1 
जीवस्थान 
६& चध्ुद॑र्शनीमां ह 
. &७ अचश्ुदशंनीमां १४ 
६८ अवधिदर्शनीमां २ 
६९ केवर्दशनीमां , १ 


गुणस्थान 


१२ 
१२ 
९. 
म्‌ 


योग 
९१३ 
+, 
२४५ 

७ 


उपयोग 
९० 
९० 
७ 
म 


क्स्य 
& 
६ 
६ 
१ 


सर्वथी थोडा. अवधिदर्शनी १ । तेथी चश्ुर्दशनी असंख्यातगुणा २ 1 तेथी केव- 


दीनी अन॑तगुणा ३। तेथी अचश्ुर्नी अन॑तयुणा ४ ॥ 


७9 
७९ 
७ 
७२ 
` ७ 
७ 
- ७६ 
७७ 
७८ 


सर्वैधी थोडा सृष्ष्मसंपरायी १। तेधी परिहार विद्द्धिक संख्यातय॒णा २1 तेथी य~ 


जीवस्थान 
संयतमां ९ 
सामायिक चारित्रमां ९ 
ऊेदोपस्थापनीयमां \: 
परिहदारविद्युद्धिमां १ 
सृक्ष्मसंपरायमां १ 
यथाख्यातमां ४: 
देशबिरतिमां ध 
अविरतिमां , १ 
नोसंयत नोअसंयत नो- 
संयतासंयतमां . 


गुणस्थान 
९ 
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योग 
१५ 
१२ 
९१३ 
९ 
९ 
२९ 
९१ 
शद्‌ 


© 


उपयोग 
९ 
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(२१) 


थारूयाती संख्यातगुणा ३ । तेथी ङेदोपस्थापनीय संख्यात्तयुणा ४ 1 तेथी सामायिक चा- 
रि संख्यातगुणा ५। तथी संयत विशेषाधिक्‌ ६ 1 तेथी संयतासंयत असंख्यातयुणा ७। 
तेथी नोसंयत नोजसंयत नोसंयतासंयत अन॑तगुणा ८ ! तेधी असंयत अनतयुणा ९ । 
जीवस्यान गुणस्थान योग॒ ` उपयोग ठेदया 
७९ साकारोपयुक्तमां १४ ४ ` १५ १२ & 
८० अनाकारोपयुक्तमां १४ १४ ५ १२ & 
सर्वधी थोडा अनाकारोषयुक्त १1 तेथी साकारोपयुक्त संख्यातगुणा २ ॥ 
जीवस्थान गुणस्थान योग उपयोग ठ्दया 
८१९ आहारकमां ` १ ९३ १५ १२. ६ 
८२ अनाहारकमां ८ धु १ १० £ 
सर्वथी थोडा अनाहारक १। तेथी आहारक असंख्यातगुणा २ ॥ 
जीवस्थान गुणल्यान योग उपयोग लेया 
८२ भषकमां ध द १३ १२ & 
८४ अभाषकमां ९ ५ ५1 १० & 
सर्वथी थोडा भापक १। तेथी अभाषक अनंतयुणा २॥ 
जीवस्थान युणस्थान योग उपयोग केद्या 
८५ परित्तमां १४ १४ १५ १२ & 
८६ अपरित्तसां १४ १ १२ , ३ ६ 
८७ नोपरित्त नोअपरित्तमां ° ० ० दे ० 
सर्वथी थोडा परित्त १! तेथी नोपरि नोजपरित्त अन॑तयुणा २ । तेथी अपरित्त 
अन॑तगुणा ३ ॥ परित्त एटङे अल्प संसारी, अपरित्त-ब्रहुरसंसारी, नोपरित्त नोभपरित्त 
ते सिद्ध जाणवा \ 
, जीवस्थान गुणस्थान योग उपयोग ठ्स 


८८ पर्याप्तामां ७ १४ १५ १२ ६ 
~ 14 

८९ अप्यांघामां । ७ ३ | र ६ 

९० नोपयौक्षा नोअपयाक्षामां ° ० ७ र ट 


सर्वथी थोडा नोपर्यास्ा नोअपर्यासता १! तेथी अपयौक्षा अनंतगुणा २ । तेथी 


पर्याप्ता संख्यातगुणा ३ ॥ 
जीवसथान गुणस्थान योग उपयोग जेद्या 


९१९ सूक्ष्मां २ ९ ड्‌ ड इ 
९२ वादरमां १२ १४ १५ १२ & 
९३ नोसृक्ष्म नोवादरमां ० ० ० २ ० 


सर्वथी थोडा नोसूकष्म नोबादर ९ । तेथी बाद्र अनंतयुणा ₹ ! तेथी सूक्ष्म 
असंख्यातगुणा ३ ॥ 


(३२ ) 


जीवस्थान युणस्थान योग उपयोग र्या 
९४ संज्ञीमां २ १२ ५ १ ६ 
९५ असंज्ञीमां १२ य & त ट 
९& नोसंज्ञी नोअसंज्ञीनां १ २ ७ र १ 


सर्व॑थी थोडा संज्ञी ९ । तेथी नोसंक्ती नोअसंन्ली अनतगुणा २। तथी असंज्ञी 


अनंतगुणा ३ ॥ 
जीवस्थान गुणस्थान योग उपयोग रेष्या 
९७ भन्यमां १४ १४ १५ १२ & 
९८ अभन्यमां ९४ १ १द्‌ ह & 


सर्वथी थोडा अभव्य १ । तेथी भव्य अन॑तगुणा २ ॥ 
जीवस्थाम गुणस्थान योग उपयोग रध्या 
९९ चरिममा १४ १४ १५ १२ & 


१०० अवचरिममां १४ १ १३ ् & 


सर्वथी थोडा चरिम १ तेथी चरिम अन॑तगुणा २॥ चरिम शब्दे समकिति 


पामेखा अने अचरिमि शब्दे समकित नहीं पामेडा एम व्याख्या होय तो आ य॑त्र धरी 
शके छ. ते शिवाय बीजी अपेक्षा समजाती नथी. 
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चोथा कर्ममंथमाना मांगा, 


असंयोगी भागा ६. १० तेज वायु, 
पृथ्वी, ११ तेज वनस्पति, 
अपू. १२ तेज स, 
तेज. १३ वायु वनस्पति, 
वायु, १४ वायु त्रस, 
वनस्पति, १५ वनस्पति तर॑स, 
त्रस. त्रिक संयोगी भागां २०. 
विक संयोगी भागा १५. १ पृथ्वी अपू तेज 
पृथ्वी अध. २ पृथ्वी अपू वायु. 
पृथ्वी तेज. २ पृथ्वी अप्‌ वनस्पति, 
पृथ्वी वायु. ४ पृथ्वी अप्‌ भ्रस, 
पृथ्वी वनस्पति. ५ पृथ्वी तेज वायु. 
पृथ्वी चस. £ पृथ्वी तेज वनस्पति, 
अप्‌ तेज. ७ पृथ्वी तेज चस, 
अप्‌ वायु. ८ पृथ्वी वायु वनस्पति, 
अप्‌ वनस्पति, ९ पृथ्वी वायु त्रस. 
अप्‌ त्रस. १० पृथ्वी वनस्पति चस. 


१९१ 
९ 
१२ 
९४ 
९१५ 
९६ 
९७ 
९८ 
१९ 
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अप्‌ तेज वायु 

अप्‌ तेज वनस्पति. 

अप्‌ तेज त्रस. 

अप्‌ वायु वनस्पति. 

अप्‌ वायु रस. 

अप्‌ वनस्पति चरस. 

तेज वायु वनस्पति. 

तेज वायु जस. 

तेज वनस्पति त्रस. 

वायु वनस्पति त्रस. 
चतुःसंयोगी भंगा १५. 

पृथ्वी अप्‌ तेज वायु 

पृथ्वी अप्‌ तेज वनस्पति. 

पृथ्वी अप्‌ तेज त्रस. 

पृथ्वी अप्‌ वायु वनस्पति. 

पृथ्वी अप्‌ वायु चस. 

पृथ्वी अप्‌ वनस्पति चस. 

पृथ्वी तेज वायु वनस्पति. 


(२३२ ) 


१० 
१९ 
१२ 
९३ 
१९ 
१५ 
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पृथ्वी तेज वायु चरस. 

पृथ्वी तेज वनस्पति तरस. 

पृथ्वी वायु वनस्पति जरस. 

अप्‌ तेज वायु वनस्पति. 

अप्‌ तेज घायु चस. 

अप्‌ तेज वनस्पति त्रस. 

अप्‌ वायु वनस्पति चस. 

तेज वायु वनस्पति जस. 
पंचसंयोगी भागा ६. 

पृथ्वी अप्‌ तेज वायु वनस्पति. 

पृथ्वी अप्‌ तेज वायु चस. 

पृथ्वी अप्‌ तेज वनस्पति जस. 

पृथ्वी अप्‌ वायु वनस्पति जस. 

पृथ्वी तेज वायु वनस्पति चस. 

अप्‌ तेज वायु वनस्पति चरस. 
षट्‌ संयोगी यागो ९. 

पृथ्वी अप्‌ तेज वायु वनस्पति त्रस. 


चोथा क्मयंथना भागा. 

१ एक जीवने एक समये मिथ्यात्वे जघन्य पदे--१० ष हेतु होय ते आ रीतेः 
पांच मिथ्यात्वमांथी ९ मिथ्या. 
पांच इद्वियोमांथी १ इंद्रिय. 

छ कायनावधमांथी १ कायनो वध. 


त्रण वेदमाथी 
वे युगरूमांथी 
पवार कषायमाथी 
दश्चं योग्मांथी 


१ वेद. 


१ युग. युगङ्नी २ प्रकृति. 

इ कषाय. अनंतायुवंधी विना. 

१ योग. आहारक दिक २, ओदारिक मिश्र ९, वैक्तिय 
मिश्च १, कार्मण काय योग ९, ए ५ विना योग १०. 


समजवा' 


हयै जघन्ये मूढ १० व॑ध हेतुना मांगा कदे छे 


( ३४ ) 
५ मिथ्यात्वने. _ 
& कायवध साथे गुणवा- 
३० 
५ टइद्धियो साथे गुणवा. 
१५० 
२ हास्य रति के शोक अरति साथ गुणवा. 


2२०० 
३ वेद साथे गुणवा. 
&०© 
छ कपाय साथे गुणवा. 
३९०० 
१० थोग साथे गुणवा. 
३६००० आ दश वंध हेतुना भांगा थया. आ एक कायवधना भागा थया. 








हवे उत्तर भेदे १८ वंधहेतु उक्कृष्टथी होय, ते कदेे--१०-११-१२-१६३- 
१४-१५-१६-१७-१८-ए रीते दश आदि कने अढार खुधी वंधहेतु 
कहेवा. 

हवे एक कायना वधमां पूर्वे कटेखा दश्च वंध हेतुमां भय के जुगुप्सा के अन॑ 
तानुव॑धी एक कषाय, एम एक एक भेटवतां १९ वंध हेतु थाय. 

पूयना १० व॑ध हेतुमां भय नांखतां १९ तेना भांगा ३६०००. 

ूर्वना १० वंध हेतुमां जुयुण्सा नांखतां ११ तेना भांगा ३६०००. 

पूना १० व॑ध हेतुभां अन॑तानुवंधी १ नांखतां ११ तेना भागा ३६०० नै 
आहारक द्विक विना १३ योगे गुणतां ४६८०० भांगा थाय. 

ज्यारे वे कायना वधनी विवक्षा करीए, त्यारे द्विक संयोगी १५ भांगा थाय 
तेने पूर्वोक्त रीते गुणीए त्यारे ११ वंध हेतुना ९०००० भांगा थाय ते आ 
प्रमाणे- 

द्विक संयोगी १५ भांगाने ५ मिथ्यात् साथे गुणतां ७५५. 
तेने ५ इद्धिये गुणतां ३७५५. 
तेने १ युग एटङे वे वड गुणतां ७५०. 
तेने ३ वेद साथे गुणतां २२५०. 
तेने ४ कषाय साये युणतां ९०००. 
तेने १० योग साथे गुणतां ९०००० भागा थाय, 


(३५ ) 


ङ्ङ ३९००० १ खा विकद्पना, 
३६००० २ जा विकत्पना. 
४६८०० ३ जा विकद्पना. 
९०००० ४ था विकस्पना. 


२०८८०० मांगा अगीआर वंधहेतुना चार विकल्पो मढीने थया. 


पूर्वोक्त ९० मध्ये भय अने जुगुप्सा ए २ नांसीए ल्यारे १२ वंधहेतु थाय ल्या 
एक कायनो वध ठेखवतां पूर्वनी पेठ ३६०००. 
पूर्वोक्तं १० मध्ये एकने बदरे वे काय ने भय मेववतां तेना भागा ९००००. 
वे काय अने कुत्सा मेकवतां तेना भंग पूवनी पेठे ९००००. 
चरण कायनो बध ङेखवीए त्यारे २० भांगा धिक संयोगी के तेनी साथे गुणवा. 
२० भांगाने ५५ मिथ्यात्वे गुणतां १००. 
तेने ५ इद्विये गुणतां ५००. 
तेने २ युगङे गुणतां १०००. 
तेने ३ वेदे गुणतां २०००. 
तेने ४ कषाये गुणतां १२०००. 
तेने १० योगे गुणतां १२००००. 
अनेतासुर्बधी अने भय भेकवीए त्यारे १२ व॑घहेषुना भागा ३६०० ने १३ 
योग साथे गुणतां ४६८००. 
अनंतानुव॑धी अने इत्स भेकबतां पण पूर्वन जेटङा ४६८००. 
अ्न॑तालुर्वधी अने बे कायनो वध ठेखवतां द्विक संयोगी १५ भंगना जे 
९००० भंग छ, तेने १३ योग साथे गुणतां ११७०००. 
ए रीते १२ वंध हेतुना सात विकल्पना मांगा नीचे पमाणे-- 





३६००० पहेखा विकस्पना. ४६८०० पांचमा विकस्पना. 
९०००० बीजा विकल्पना, ७६८०० छटा विकद्पना. 
९०००० च्रीजा विकल्पना. ९११७००० सातमा विकव्पना,. 
१२०००० चोधा विकस्पना. ५५७६६०० कुर भागा थया. 
हवे १३ व॑धहेतुना भागा कहे छे. 


पूर्वोक्तं १० मां भय अने ऊुत्सा तथा एकने वदङे बे कायनो वध भेटवतां 
१३ बंघहेवु थाय. द्यां ९०००० भागा थाय. 

भय अने चरण कायनो वध ठेखवीए ल्यारे १२०००० भागा थाय. 

कुत्सा अने तरण कायनो वध ङेखनीए त्यारे १२०००० भाभा थाय. 

अन॑तानुबंधीने उदये भय अने त्सा भेढबीए अने १३ योग साथे गुणीए 
त्यारे ४६८०० भंग थाय. 


( ३६ ) 


अर्नतायुर्वधी, भय अने वे कायनो वध ङेखवतां भंग १९१७००० थाय. 

अन॑ताचुर्वधी, कुत्सा अने वे कायनो चध ङेखवतां भंग १९१७००० धाय. 

अनतादुर्वंधी ने चरण कायनो वध डेखवीये त्यारे चिक संयोगी २० भंग साथे 
गुणतां संग १५६९००० धाय. 


>? ०+---९०० ९०० ०-२-२००० 
९० ०-{-=-०9 २३ ० ० ०-८-९२ ००० 
९८ ० ०-२२-९ ००० ९२०० ०--१२-९५६००० 


पूर्वोक्तं १० साथे  कायनो वध ठेखवीए यारे ९०००० भांगा धाय. 
आ प्रमाणे १३ वंध हेतुना ८ विकल्यना ८५६९८०० सांगा थाय तेनी विगत, 
९०००० पेखा विकल्पना. ११९७००० पांचमा विकल्पना, 


९१२०००० वीजा विकल्पना. ९११७००० छटा विकल्पना. 
९१२०००० जीजा विकस्पना. ९१५६००० सातमा विकल्पना. 
६८०० चोधा विकल्पना. ९०००० आमा विकल्पना. 


९ पूर्वोक्तं १० सध्ये भय अने कुत्सा भेठबीए अने एकने बदरे चण कायनो 
वध साथे गणीए ल्यारे १४ वंध हेतु धाय. तेना भांगा १२०८००० 


२ भय ने चार कायने वधे ९०००० 
३ ऊृत्सा अने चार कायते दधे &०००८ 
पांच कायना वधै ३६००० 


५ अर्नतानुवंधीना उदये भय, कुत्सा अने वे कायने वधे ९११७००० 
( १३ योग साथे गुणवा ) 


€ अनतायुवंधी;, यय अने चण काये वधे ९१५६००० 
७ अर्नतायुवंधी; त्सा अने चरण कायते चघे १९५६००० 
८ अर्नतायुर्वधी ने चार कायने वधे १९१७००० 


आ प्रमाणे चौद वंध हेतुना ८ विकल्पे थईले भांगा थवा. ८८२००० 


९ पूर्वोक्त १० मध्ये भय, ङत्सा अने एकने वदङे £ कायनो बध केखबीए 
त्यारे ९५ वंध हेतु थाय त्यां भांया ९०००० 


२ भय अने ५ कायना वधे २६००० 

३ कुत्सा अने ५ कायना वधे ३६००० 

« छ कायना वधे &००० 
९५५ ५०+-३--१५० 
१ १५०८-६ ०० 


रष्य-र- ० द ० ०{-१०-€&६ ०००८ 


( ३७ ) 


५ अर्न॑तायुवंधीने उदये भय, ऊत्सा 
१ 
अने चण कायतनो वघ गणीए 


अने ९३ योगे गुणीए त्यारे सांगा १८५६००० 
& अनतायुवंधी, भय ने चार कायने वधे १९१७००० 
७ अर्न॑तायुर्वधी; कुत्सा ने चार कायने वधे ९११७००० 
८ अर्नताचुवंधी ने पांच कायते वधे ४६८०० 


आ प्रमाणे द्र व॑ध हेतुना ८ विकल्पे थरईने भांगा थया-६०४८०० 


९ पूर्वोक्त १० हेतु मध्ये भय, ऊुत्सा अने एकने वद्र पांच कायनो वध 


उेखवीए त्यारे ९६ वघ हेतु थाय- तेना भागा २६००० 
२ भय अने छ कायनो वध ठर्ईए त्यारे &००० 
ड ऊृत्सा अने छ काचनो वधं ठडंए त्यारे ६००० 


£ अ्न॑तानुवंधी, भय, इत्वा अने चार कायना वघ साथे गुणतां १९१७००० 
५५ अर्न॑तानुव॑घी, भय अने पांच कायचा वध साये गुणतां ४६८०० 
£ अर्न॑तानुवंधी, कुत्सा अने पांच कायना वघ साथे गुणतां ४६८०० 


७ अनंतायुरव॑धी ने छ कायना वध साथे युणतां ७८०० 
आ पमाणे सोढ हेतुना सात विकल्पे भांगा थवा. २६६८४०० 


^ _ = (३ ४९ © 
९ पूर्वोक्त १० सध्ये भय, ऊत्वा अने एकने वदे छ कायनो वध रए 





त्यारे १७ वंध हेतु थाच तेना भागा वि 

२ अनताुरवंधी, य, त्ता ने पांच कायनो वध ठेखवीएु त्यार ८६८०० 

२ अनंताुवंघी, भय अने छ कायना वधे ७८०० 

£ अनंतायुव॑धी, कुत्सा अने छ कायना वध ७८०० 
आ प्रमाणे १७ वव हेतुना चार विकव्ये सांगा थया. ६८४०० 


पूर्वाक्त १० मध्ये अर्नताठुवंधीः भय, कत्वा ते एकने चदरे छ कायनो वध 
ङेखवतां १८ वंघहेत॒नो ९ विकल्प तेना सांगा ७८०० थाच. 








षदटूकाय संयोगी ९ ५० 
मिच्यात्र ५ वेद _ इ 

ष्‌ १५० 

इद्िय ५ कषाय 2 

दथ &०० 

युग २ योय शदे 





{३८ ) 
ए यते मिथ्यात्र गुणलने-- 


१० वंध हेतुना भागा ३६००० 
११ वंध हेतुना भागा २०८८०० 
१२ बंध हेतुना भागा ५७४६६०० 
१३ वंध हेतुना भागा ८५६८०० 
१४ बंध हेतुना भागा ८८२००० 
९५ वंध हेतुना भागा ६०४८०० 
१६ बंध हेतुना भागा २६६५४०० 
१७ बंध हेतुना भागा ६८४०० 
१८ ब॑ध हेतुना भागा ७८०० 
ए रीते मिथ्यास्व गुणस्थाने दशथी मांडीने अढार उधीनां 
बंध हेतुने नव विकस्ये थईने मांगा थया. ३४०७७६०० 


२ हवे बीजा खाखादन शुणस्याने--भांगा ३२८३०४० थाय, ते कहे छ. 

अही जघन्य १० हेतु होय. तेमां मिथ्यात्व न होय. अने अनंतानुवंधीना 
उदय विना बीजज गुणस्थान न होय. तेथी कषाय ४, वेद्‌ १, युगं १, 
इंद्धियनी अविरति १, कायनो वध ९, योग तेरमांथी १; ए १० 
हेतु जघन्यथी. अने उक्कृष्टथी १७ हेतु-१०-११-१२-१२-१४-१९५- 
१६-१७. आ उक्छृष्ट॒बंधहेतु एक समये होय. तेना ८ विकल्प होय. 
विशेष एटटं के-नपुंसक वेदे वेक्रियमिश्च योग न होय. नारकी अपया 
अवसथाए सास्रादनी न होय तेथी. 
३ वेदने पू प्रमाणे १३ योग साथे गुणतां ३९. तेमांथी एक रूप काठता ३८. 
तेने छ काय साथे गुणतां २२८. 
तेने ५ इंद्िय साथे गुणतां ११४०. 
तेने ९ युगरना २ साथे गुणतां २२८०. 
तेने ४ कषाय साथे गुणत्तां ९१२०. 


बीजा गुणस्थानना भांगानी गणतरी नीचे प्रमाणे. 
& कायने ५ इंद्धिय साथे गुणतां ३०. 
तेने ९ युगर्ना ञे साथे गुणतां ६०. 
तेने ४ कषाये गुणतां २४०. 
तेने २ वेद साथे गुणतां ४८०. 
तेने १३ योग साथे गुणतां ६२४०. 


तथा वेद १ ङण तो ते साथे गुणतां २४०. 


( ३९ ) 


तेने वैकरियमिश्च बिना योग ९२ साथे गुणतां २८८० 


पूवेना €२४० मां २८८० मेठवतां ऊरु ९१२० जघत्य दश्च वंध हेतुना 
भांगा जाणवा 


१ पूर्वोक्त १० हेतु मध्ये मय भेक्वीए त्यारे ११ वंध हेतु थाय तेना ९१२० 


२ दशमां ऊुत्सा भेववीए लयारे १९ बैध हेतुना भागा ९१२० 
३ वे कायनौ वध ठेखवीए ल्ारे द्विक संयोगी १५ भंग साथे 

गुणतां नीचे प्रमाणे थता भंगा २२८०० 
ए रीते ३ विकस्पे थने ११ हेतुना कुर भ॑ग थाय. ४१०४० 


१९१ हेतुना द्विक संयोगी सांगा १५ ने ५ ईंद्िय साथे गुणतां ७५. 
तेने युगङ्ना ञे साथे गुणतां १५० 

तेने ४ कषाय साथे गुणतां ६००. 

तेने २ वेद साथे गुणतां १२०० 

तेने १३ योग साथे गुणतां १५६०० 


तथा बेद ९ रईए तो ६०० ने १२ योग साथे गुणतां ७२०० ते पूर्वना 
१५६०० मां भेठखवीए लार २२८०० भांगा थाय, ते उपर रुख्याङ्े 


पूर्वोक्तं ९० हेतु सध्ये भय त्सा भेच्वीए त्यारे १२ हेत थाय. 





१ तेमां पहेरे विकल्पे भागा ९१२० 
२ भय अने बे कायना क्धे भांगा २२८०० 
& ऊुत्सा अने चे कायनौ चघ रतां भागा २२८०० 
% जण कायनो वध ठेतां भांगा नीचे ख्या प्रमाणे ३०४०० 
आ रीते १२ हेतुना चार विकल्पे भांगा थाय. ८५१२० 


अहीं तिक संयोगी २० भागने ५ इंद्विये गुणतां १००. 
तेने युगङ्ना बे साथे गुणतां २००. 
तेने ४ कषाय साथे गुणतां ८००. 
तेने २ वेद साथे गुणतां १६००. 
तेने १३ योग साथे गुणतां २०८००. 


तथा एक वेद साथे गुणतां ८०० तेने १२ योग साथे गुणतां ९६०० तेमां 
ूर्वना २०८०० मेकनीए त्यारे २०४०० थाय ते उपर रस्या छ. 


( ४० ) 
९ पूर्वोक्त १० मध्ये भय, छुत्सा अने एकने बदरे वे कायनो वध ` छइए 





तारे १३ बंबहेतुना भाग्‌. | २२८०० 
२ भय ने चरण कायनो वध ठेखवीए व्यार ०४०० 
३ इुत्सा ने भ्रण कायनो वध ङेखचीएु त्यारे २०४०० 
४ ष्वार कायनो वध ङेखवतां चतुःंयोगी १५ मांगा सथे गुणतां , 
२२८०० थाय के ते २२८०० 
आ रीते १३ हेतुना चार विकस्य भंगा थाय. १०६४०० 
१ पूर्वोक्त १० मध्ये भय कुत्सा अने एकने बदरे चरण कायनो वध 
ठहीए त्यारे १४ हेतु थाय भागा पू॑नी पेटे. ३०४०० 
२, भय ने चार कायना वधे २२८०० 
२ ऊत्ा ने चार कायना वधे 2२८०० 
४ पांच कायना वधे ९१२० 
आ रीते १४ हेतुना चार विक्ये भांगा थाय. ८५१२० 
पूर्वोक्त १० मध्ये भय, कत्साने एकने बदङे चार कायनो बध ङेखवीए त्यारे 
९५ हेतु थाय. . १ पेखा विकल्पना भागा २२८०० 
२ भय अने पांच कायना वधे भांगा ९१२० 
३ कुत्सा अने पांच कायना वधे ९१२० 
४ छ कायना बधे १५२० 
ए रीते १५ हेतुना चार विकल्पे भांगा थया. ४२५६० 
पूर्वोक्त १० मध्ये भयः, ऊुत्सा अने एकने बदरे पांच कायनो बध ङेतां 
१६ हेतु थाय. तेना १ पहेले विकल्पे भांगा ९१२० 
२ भय अने छ कायना वधे मांगा १५२० 
३ कुत्सा अने छ कायना वधे १५२० 
आ रीते १& हेतुना चरण विकल्पे भांगा थाय. ९४१६० 


६ काय, १ इंद्रियः ४ कषाय, २ युगरू एकना, १ वेद; ९ भय, १ कुत्साः 
९ योग, ए १७ हेतुनो & संयोगी एक भग होय. 

१ कायने ५ इंद्िय साथे गुणतां ५. 

तेने युगखना २ साथे युणतां १०. 

तेने ७ कषाय साथे गुणतां ४०. 

तने २ वेद्‌ साथे गुणतां ८०. 

तेने १३ योग साथे गुणतां १०४०. | 

तथा एक वेद॒ ठडंए तो ४० ने १२ योग साये गुणतां ४८०. तेमां पूर्वना 
१०४० भकनीए त्यारे १५२० भागा थाय. | 





( ४१) 
^ आ रीते साखादन शुणस्थाने-- - । क 


१० हेतुना भागा ` ९१२० | १४ हेतुना भागा ८५१२० 
१९ देत॒ना भागा ` ४१०४१. ९५ हेतुना भागा - ४२५६० 
१२ हेतुना भांगा ८५१२० - १६ हेतुना भागां. १२१६० 
` १३ हेतुना भांगा १०६९४०० १७ हेतुना भागा ` १५२० 


आढ विकस्पना धईने भागा ङ्ङ ३२८२०४० थाय, 





३ मिश्र गणस्थाने-३०२४०० भागा थाय, ते कहे 3.-- 

मिश्र गुणस्थाने अनेतानुषंधी न होय तेथी एक जीवने एकं सभये ९-१०- 
९१-१२-१३-१४-१५ अने उत्कृष्ट १९ हेतु थाय. त्यां जघम्यथी काय १, 
दंदविय ९ कषाय ३, हास्यादि युगङ २, वेद १, योग १, ए. ९ हेतु दोय. 
तेमां & कायने ५ इंद्िय साये शुंणतां ३०. | 


तेने ४ कषाय साथे गुणतां १२० - 
तेने युगख्ना ञे साथे गुणतां २४० ६ 
` तेने ३ घेद्‌ साथे गुणतां ७२० 


` तेने १० योग साथे शुणतां ७०० ॥ 
पूर्वोक्त ९ मध्ये मय भेकवतां १० हेतु थाय, । 
९ तेना पहेरे विकल्पे भागा ७२०० 
२ कुत्सा भेठवतां भागा  . ७२०० 
६ बे कायनो वध ठेखवतां भंगा (नीचे जणाच्या प्रमाणे) १८००० 
आ प्रमाणे ३ विकस्पे दश हेतुना भागा २२४०० थाय. - ३२४०० 


‡ 


तेमां द्विक संयोगीना भागा ` ९५ 
तेने ५ इद्धिय साथे गुणतां छण 
बे युगल साथे गुणतां १५० 
चण चेदं साथे गुणतां ४५०. 

, ४ कषाय साथे गुणतां | १८०० $ 
१०'योग साथे गुणतां १८००४ धाय. ' 

, पूर्वोक्त ९ मध्ये भय अने कुत्सा भेक्वीए लारे १९ हेतु थाय. 
` १ तेमां पहेरो विकल्प पूर्वनी पेठ . ७२०० 

, २ कुत्सा अने वे कायना वधे , ˆ , १८००० 

, ३ भय अने बे कायना वषे । १८००० 
४ तरण कायना बधे (नीचे जणान्या प्रमाणे) २७००० 





ए प्रमाणे चार विकस्पे ११ हेतुना भागा ६७२०० धाय. ६७२०० 
६ 


(४२) 


तेमां चिक संयोगी भागा २० ने ५ इंद्िये गुणतां ९००, तेने २ युग साथे 
गुणतां २००, तेने ३ वेद खाये गुणतां ९००; तेने ४ कषाय साथे गुणतां 
२४००, तेने १० योग साथे युणतां २४०००. 

पूर्वोक्त ९ हेतु मध्ये भय, कुत्सा अने वे कायनो वध ठेखवतां १२ हेतु थाय. 





१ तेसां पदेरे विकल्पे सांगा १८००० 
२ भय ने कायना वधे भागा २४००० 
‡ ऊुत्सा ने ३ कायना वधे भागा २४००० 
चार कायना वधे भागा १८००० 
आग्रमाणे विकल्पे ९२ हेतुना सांगा ८४००० थाय. ८४००० 
पूर्वोक्त ९ हेतु मध्ये भय, त्सा अते त्रण काय ठेखवतां १३ हेतु थाय. 
१ तेमां पहेरे विकव्पे सांगा २४००० 
२ भय ने चार कायना वधे १८००० 
इ कुत्सा ने चार कायना वधे १८००० 
४ पांच कायना वधे ७२०० 
आ प्रमाणे ४ विकल्पे १३ हेतुना भंगा ६७२०० थाय ६७२०० 
पूर्वोक्त ९ हेतु मध्ये भय, कुत्सा अने चार कायनो वध ठेखवतां ९४ हेतु थाय, 
१ तेमां पहेढे विकल्पे भागा पूवनी पेठे १८००० 
२ भय अने पांच कायना वधे ७२०० 
३ कुत्सा अने पांच कायना-वधे ७२०० 
छ कायना वधे १२०० 
ए प्रमाणे ४ विकस्पे १४ हेतुना भांगा ३३६०० धाय ३२६०० 
पूर्वोक्त ९ हेतु मध्ये भय, ऊत्सा अने पांच कायनो वध ङेतां १५ हेतु थाय, 
९ तेमां पदे विकब्पे पूवेनी पेठे ७२०० 
२भयने छ कायना वधे १२०० 
२ कत्सा ने छ कायना वधे १२०० 
ए प्रमाणे ३ विकव्पे १५ हेतुना भागा थया ९६०० 


काय ६; इंद्रिय १, कपाय ३, हास्यादिक एक युगर्ना २, वेद॒ १, योग ९, 
भय ९, ऊुत्सा १, ए १६ वंध हेतुना भांगा १२०० थाय 
आ ८ विकल्पे मिश्र युणस्थाने- 


९ हेतुना भागा = ७२०० ९२ हेतुना भंगा &७२०० 
९० हेतुना भागा = ३२४०० १४ हेतुना भागा ३३६०० 
९१ हेतुना भागा = ६७२०० १५ हेतुना मांगा ९६०० 
१२ हेतुना भागा ८४००० ९६ दंतुना भागा १२०० 


कुर भागा २३०२४०० धाय, 





( ४३) 


४-५५ हवे अविरति अने देश्षविरति ए वे गुणस्थाने कहे छ. 
तेमां चोथे ुणस्थाने २५२८०० भांगा थाय. त्यां जघन्य ९ अने उल्छृष्ट १६ 
वेध हेतु होय--९-१०-११-१२-१३-१४-१५-१६, 
आहारक द्विक विना १३ योगत ३ वेद्‌ साथे गुणतां ३९ 
तेमांथी ४ रूप काढीए यरे ३५ 
तेने ६ काय साथे गुणतां २१० 
तेने ५ ईइंद्धिय साथे गुणवां १०५० 
तेने युगना २ साथे गुणतां २१०० 








तेने ४ कषाये गुणतां ८४०० 
काय ६ नपुंसक्वेदे २४० खीषेदे २४० 
दद्धिय ५ योग १२ योगम १ 
२० २८८० २४६०० ` 
युगङ =. 
६० 
कषाय 
२४० 
पुवेद ^ 
२४० 
योग १२ 
३१२० शरण प्रकीरनां एकंद्र करतां ८४०० 
पूर्वोक्त ९ देतु मध्ये भय भेठवतां १० हेतु धाय. 
१ तेना पूर्वनी पेठे पेखा विकस्पमां भागा ६९०५ 
२ नव मध्ये कुत्सा मेरुवतां भागा ८४०० 
‰& नव मध्ये बे काय ठेखवत्तां सांगा २१००४ 
ए रीत इ विर्कस्पे १० हेतुना भागा ३७८०० थाय. ३७८०० 
द्विक संयोगी मागा. नपुंसक्येदे शख्रीवेदे 
१५ ६५० ६०० 
इद्र ५ योग १२ योग॒ १० 
७५५ ७२०० ६००० 
युगङे ॥. 
१५० 
कषाय __ ४. 
६०० 
पबेदं १ 
६०० 
यों १३ 


दषः च्रण प्रकारना एकंदर करता २९०००. 


( 6४ ) 
पूर्वोक्त ९ हेतु मध्ये भय अने कुत्सा भेकवतां १ ९ व॑ध हेतु थीय. - 




















१ तेमां पठे विकल्पे मांगा ८४०० 
२ भय तथा वे काय ङेखवतां भागा. २१००० 
३ कुत्सा अने बे काय ठेखवतां भागा , २१००० 
% तरण काय ठेखवतां भागा २८००० 
ए प्रमाणे ४ विकस्पे ११ हेतुना मांगा ७८४०० थाय. ७८४०० 
तिक संयोगी भागा नपुंसक्वेदे । ख्रीवेदे 
। 2२० ८०० | ८०० 
इदि ५ योग॒ १२ योगं ˆ` १० 
१०० ९६०० । ८००० 
युगङ २ 
२०० 
कधीय ४; 
८०9 
पुवेदं १ 
€०9० 
योग १३ £ 





१०४०० चरण प्रकारना एकंदर करतां २८०००. 
पूधोक्त ९ मध्ये भय, कुत्सा अने बे कायनो वध लेखवतां १२ हेतु थाय, 





१ तेमां पहेरे विकल्पे भांगा , ९१००५ 

२ नवमां भय अने तरण कायनो वध उेखवतां , २८००० 

३ नवमां कुत्सा अने रण कायनो वध ठेखवतां ˆ २८०४० 

४ नवमां चार कायनो वध ङेखवतां भागा , ८१००० 
आं रीते ४ विकटपे १२ हेतुना भागा ९८००० थाय. ` ९८०० 
पूर्वोक्त ९ मध्ये ्रण कायनो वध, भय अने छता कए व्यारे १३ हैत थाय. 

१ तेमां पहेरे विकस्पे भागां २८००० 

> नवमां भय अने चार कायना वधे भागां २१०५७ 

£ नवभां कुत्सा अने चार कायना षधे भागा ` ९१०७० 

४ नवमां पाच कायना वधे भागा (४०७ 





आ रीते ४ बिकस्पे थदने १३.हेतुना भागा ७८४०० थाय. ७८४०० 


( ४५ ) 


पूवोाक्त ९ सध्ये भय, कुत्सा अने चार कायनो वध ठेखवता ९४ हेतु थाय. 
९ तेमां पहेरे विकल्पे भागा - २१००० 
२ नवमां भय ने पांच काय ङेलवीए ल्ारे भागा ८४०० 
३ नवमां कुत्सा अने पांच काय ठेखवीए त्यारे भागा ८४०० । 
४ नवमां छ कायनो वध ङेखलवतां नीचे जणाच्या प्रमाणे भांगा १४०० 


3 














आ रीते ४ विकस्पे १४ हेतुना भंगा ३९२०० थाय, ३९२०० 
पुवेदे नपुंसकवेदे ` स्रीवेदे 
षट्कायसंयोगी १ ० - ४०. 
ईद्विय ५ योग _ १२ योग॒ ._ १० 
ण्‌ ८० ०० 
युगङ २ † 
, १० 
कषायं ४ 
छ० 
, पुंवेद १ । 
0 ` ४ 
यौग १ ` † 





५२० चरणे प्रकारना एकैद्र करतां १४००. 
पू्यौक्त ९ मध्ये भय, त्सा अने पांच कायनो वरं ङेखवतां १५ हेतु थाय. 


-१ तेमां पेरे विकव्पे भागा ~ ८४०० 
4 - 2 नवमां भय अने छ कायनो बध ङेखवतां १४०० 
-. इ नवमां त्सा अने छ कायनो वध ङेखवतां १४०० 





- .- आ ई विकस्पे थइने १५ हेतुना भागा ९१२०० थाय. ११२०० 
परवोक्त ९ मध्ये भय, त्सा अने छ कायो वध ठेखवतां १६ हेतु थाय. 
तेमां षिकंद्प एक ज छ तेना भागा १४०० धायं र 


९ व॑ध हेतुना भागा ८४०० १३ वैध तुना भंगा ७८४०० 
१० वैध हर्तुना भंगा २७८०० १४ नघ चुना भागा २५२०० 
१९ व॑ध हेतुना भांगा ७८४०० १५ व॑ध हेतुना भागा ११२०० 
१२ बंध हेतुना भांगा ९८००० . १६ ध हतुना भागा १४०० 


कुरु '्नोथे गुणस्थाने ९ थी १६ वंध देना २३५२८०० भगा चाच. 





( ४६ ) 
हवे पांचमा युणसथाननां संयोगी भांगा कहे ऊ.-- 


एक संयोगी भांगा ५ निक संयोगी सांगा १० 
१ पृथ्वी ९ पृथ्वी अप्‌ तेज 
अप्‌ २ पृथ्वी अप्‌ वायु 
इ तेज दे पृथ्वी अप्‌ बनसति 
४ वायु ४ पृथ्वी तेज वायु 
५ चनसखति ५ पृथ्वी तेज वनस्पति 
द्विक संयोगी भागा १० ६ पृथ्वी वायु वनस्यति 
१ पृथ्वी अप्‌ ७ अप्‌ तेज वायु 
२ पृथ्वी तेज < अप्‌ तेज वनस्पति 
३ पृथ्वी वायु ९ अप्‌ वायु वनस्पति 
४ पृथ्वी वनस्पति १० तेज वायु बनश्यति 
५५ अप्‌ तेज चतुः संयोगी मांगा ५. 
& अप्‌ वायु १ पृथ्वी अप्‌ तेज वायु. 
७ अप्‌ चनस्यति २ पृथ्वी अप्‌ तेज वनस्पति. 
८ तेज वायु ३ पृथ्वी अप्‌ वायु वनस्पति. 
९ तेज वनस्पति ४ पृथ्वी तेज बां बनस्यति, 
१० वायु वनस्पति ५ अपू तेज वायु बनस्पति. 


पच संयोगी भागो १. 
१ पृश्वी अप्‌ तेज वायु वनस्पति. 


हवे पंचमे गुणस्थाने एक जीव आश्री जयन्यथी ८ वंध हेतुं अने उक्कृ्टथी 
९४ हेतुना विकस्प ७ धाय. तेना भांगा १६२३६८० थाय. केम जे त्रस 
विना एक संयोगी मांगा ५, द्विक संयोगी भागा १०, जक संयोगी. भागा 
९०; चतुःसंयोगी भांगा ५, पंचसंयोगी मगो ९, तेतु कोष्टक उपर प्र 
माणे जाणद्ु, वंध हेतु आ प्रमाणे. ८-ऽ-१०-११-१२-१३-१४. 

जधन्यथी काय १ इद्रिय १, कपाय २, युगङ्नी २, वेद ९, यौग १. 

एम जघत्थ ८ वंध हेतुनो विकस्प एकज छे, तेना भांगा ६६००. 


काय ष ९९० 

इद्विय ५ कषाय ध 
गष &०० 

गड _२ योग १९१. 
० ६६०० 
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वेद्‌ 


( ४७ ) 


[इ 
हवे ८ मध्ये भय अथवा छत्सा अथवा, बे काय ङेखवतां ९ हेतु थाय. 
९ आठमा भय भेढवतां ९ हेतुना परे विक्व्पे भांगा = ६६०० 

















२ आमां ङुस्सा भेदवतां भांगा ९६०० 
३ बे कायनो वध ठेखवतां भांगा नीचे रुख्या प्रमाणे, १३२०० 
आ चरण विकस्पे ९ हेतुना भांगा २६४०० थाय, २६४०० 
द्विक संयोगी भागा. १० 
इद्धि ५ व 
५० कषाय 1 
युग २ १२०० 
१०० योग ११ 
वेद्‌ द्‌ १२३२२०० 
पूर्वोक्त आठमां भय अने ऊुत्सा भेठवतां १० हेतु थाय. 
१ तेमां पदेरे विकस्पे भांगा ६&%० 
२ आर्मां भय ने वे काय ठेखवतां भांगा १३२०० 
६ आठमां त्सा अने वे काय ठेखवतां १६२०० 
४ तरण कायनो वध ङेखवतां १३२०० 
आ ४ विकल्पे १० हेतुना भांगा ४६२०० थया. ४६२०० ` 
पूर्वोक्तं आठ मध्ये भय, ऊुत्सा अने वे कायनो वध ठेखवतां ११ हेतु थाय, 
९ तेमां पहेरे विकल्पे भांगा १२२०१ 
२ आठमां भय अने त्रण काय ङेखवतां १३२०० 
९ आठ्मां कुत्सा अने रण काय ठेखवतां १३२०० 
४ वार कायना वधे ६६०० 
आ ४ विकव्पे १९ हेतुना भागा ४६२०० धया. ४६२०० 
पूर्वोक्त आठ मध्ये भय अने चार कायनो वध रेखवतां १२ हेतु थाय. 
१ तेमां परे विकस्पे भागा ६६०१ 
२ आमां कुत्सा अने चार कायना बधे ६६०० 
६ आमां भय, कुत्सा अने जरण कायना वधे १३२०० 
पांच कायना वधे १३२० 
एम ४ विकस्पे १२ हेतुना मांगा २७७२० थया, २७७२० 
पूर्वोक्त ८ मध्ये भय, कुत्सा अने चार कायनों वथ रेखवतां १३ हेतु धाय. 
१ तेमां पेरे विकल्पे भागा ६६०० 
२ आमां भय अने पांच कायनो वध ठेखवतां १३२० 
३ आटमां कुत्सा ने पांच कायनो वध ठेखवतां १३२० 





एम ३ विकस्य थने १३ हेतुना भागा ९२४० धाय, ९२४० 


( ४८) 


पूर्वोक्त आट सध्ये भय, डुत्सा, अने पांच कायनो वध ठेखवीए ल्यारे १४ व॑ध 
हेतु थाय, तेनो विकल्प एक ज छे. तेना भागा १३२०. 





९ पृच संयोगीथो भागो __ 
५. इद्रिय ६० 
। ५ ८ कषाय 
२ युग ` १२० । 
१० ११९ योग 
इ वेद १२३२० 


ए प्रसाणे पांचमे गुणस्थाने सात विकस्पे थदने भांगानो सरबाणो कहे छे.-- 
८ वंध हेतुना भंगा ६६० ९२ व॑ध हेतुना भागा २७७२० 


९ वंध हेतुना भांगा २६९०० ९२ व॑ध हेतुना भागा ९२४० 
१० वंध हेतुना भागा ४६२०० १४ वंध हेतुना भागा ९३२० 
९९१ वंध हेतुना भांगा ४६२०० १६२३६८० 


& हवे छे गुणस्थाने त्रणमांथी वेद्‌ १, एक युगटनी २, चार कपाय मध्ये पहेटो तथा 
वीजो कषाय १, तेर योगमांथी योग १, तेमां खीवेदे आहारक द्विक विना दोय. आ 
५ हेतु जघन्य पदे एक जीवने एक समये होय. तथा उक्कृटथीऽ हेतु होय. ५-६-७, 








वेद ड वेद्‌ २ सखीवेद १ 
योग १३ योग॒ १३ योग ११ 
३९ २६ ९९१ 
रूप काटीए २ युगङ म युगल य 
३७. पर्‌ २२ 
युग २ कषाय .४ कषाय ४. 
| ७४ २०८ ८८ 
कपाय ४ स्रीवेदे ८८ _ 
२९६ २९६ ` ` 
. पांच हेतुना मांगा | २९६ 
, पाचमां भय ठेखवतां & हेतुना भागा एद 
पाचमां कुत्सा ङेखवतां ६ हेतुना मांगा अ 
पांचमां भय अने कुत्सा ठेखवतां सात हेतुना २९६ 
२१८४ 


एम सवं मीने चरण विकस्पे मांगा ११८४ धायः 


५ 
१५ < ^ 


( ४९ ) 


७ एम सातमे गुणस्थाने एक जीवने एक समये संज्बङनो क्पाथ १, वेद १, एक 
युगख्नी २, अग्यार योगममांथी योग १, एम जघत्ये व॑ध हेतु ५, तथा 
उत्कृष्टे वंध हेतु ७. (५-६-७.) 














पाच हेतुना भांगा २५६ 
पांचमां कुत्सा भेकवतां & हेतुना २५६ ५१२ 
पांचमां भय भेठवतां & हेतुना २५६ 
पांचमां भय अने कुत्सा भेठवतां ७ हेतुना २५६ 
ए ३ विकल्पे थने भागा १०२४ 
वेद ३ वेद २ स्रीवेद ९ 
योग १९१ योग ११ योग १० 
३३ ५ । १० 
एक रूप कादटीए ९  युगछ २. युगङ २ 
३२ ध् २० 
युगङ २ कषाय ४ कषाय ४ 
६४ १७६ ८०. 
कृपाय 1 ० 
२५६ २५६ 
८ आटमे शुणस्थाने पूर्वनी पेठे जघन्ये व॑ध हेतु ५, उक्छृ्टे ७. (५-६-७.) 
पांच वध हेतुना भांगा । २१६ 
पांचमां भय नांखतां & हेतुना भांगा २१६ ४३२ 
पाचमां कुत्सा नांखतां & हेतुना भांगा २१६ 
पांचमां भय अने कुत्सा नांखतां ७ हेतुना भागा २१६ 
८६४ 


युगर र्ध्वेद ३६ कषाय ध~रथ«्योग ९२१६ 


९ नवमे गुणस्थाने एक जीवने एक समये कपाय ९, योग १, ए २ वंध हेतु जघन्यथीं 
होय. अने उत्कृष्टथी येद १ सहित करीए त्यारे ३ वंध हेतु होय, 


बे बैध हेतुना भांगा ४ कपायने ९ योग साथे गुणतां दष 
त्रण वंध हेतुना भांगा उपरना ३६ ने रण वेदे गुणतां १०८ 
१४४ 


१० दशमे युणस्थाने एक समये एक जीवने सेज्यरनो ९ छोभ जघन्यथी अने उत्क 
थी नवर्मांथी १ योग ए वे वंध हेतु होय. अही ९ थोगना ९ भागा होय. 

११-१२ अगीयारमा तथा वारमा गुणस्थाने ९ योग॒ मध्येथी एक जीवने एक योग 
होय. नव योगना ९ भागा होय 


॥ >, 


( ५० 


९३ तेरे युणस्थाने सत योग मध्येधी एक जीवनं जघन्यं ९ योग होय, मादे सात 


योगना ७ आंस होय. 


गुणस्थान भागा गुणस्थान भागा 
९ मिथ्यात्व ३४७७६०० ८ अपू्मैकरण ८६ 
२ सास्वादन २८२३०४० ९ अनिदृत्तिकरण १४४ 
३ मिश्र ३२०२४०० १० सूक्ष्म सपराय ९ 
४ अविरति 2३५२८०० १९ उपशम ९ 
५ देशविरति १६३२६८० १२ क्षीणमोह ९ 
६ भरमत्त ११८४ १३ सयोगी ७ 
७ अम्रमत्त १०२४ १४ अयोगी ० 

सर्वं गुणस्थाने भांगानो सरबाढो ४६८२७७० 

अल्पबहूत्व. 


१ सर्वथी थोडा गर्थज मवुष्य 
२ तेथी मादुषी संख्यातयुणी 
इ तेथी बादर तेजस्काय पयोक्षा असंख्यातगुणा 
छ तेथी अनुत्तर विमानवासी देवता असंख्यातगुणा 
५ तेथी उपरना यैवेयक त्रिकना देवता संख्यातगुणा 
६ तेथी मध्य येवेयक त्रिकना देवता संख्यातरुणा. 
७ तेथी हेउखा यैवेयक तरिकना देवता संख्यातगुणा. 
८ तेथी वारमा देवलोकना देवता संख्यातयुणा. 
९ तथी अग्यारमा देवरोकना देव्रता संख्यातरुणा- 
१० तेथी दशमा देवरोकना देवता स॑ख्यातयुणा. 
११ तेथी नवमा देवरोकना देवता संख्यातगुणा. 
१२ तेथी सातमी नरकना नारकी असंख्यातगुणा- 
१३ तेथी छदी नरकना नारकी असंख्यातगुणा. 
१४ तेथी जामा देवखोकना देवता असंख्यातयुणा. 
१५ तेथी सातमा देवरोक्रना देवता असंख्यातगुणा. 
९६ तेथी पांचमी नरकना नारकी असंख्यातगुणा. 
१७ तेथी छा देवरोकना देवता असंख्यातयुणा. 
१८ तेथी चोधी नरकना नारकी असंस्यातगुणा 
१९ तेथी पांचमा देवरोकना देवता असंख्यातयुणा 
२० तेथी च्रीजी नरकना नारकी असंख्यातराणा, 
२१ तेथी चोथा देवलोकना देवता असंख्यातगुणा 
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२२ तेथी त्रीजा देवरोकना देवता असंस्यातगुणा. 
२३ तेथी बीजी नरकना नारकी असंख्यातयुणा. 
२४ तेथी संमूर्छिम मदुष्य असंख्यातगुणा, 

२५ तेधी वीजा देवखेकना देवता असंस्यातयुणा, 
२६ तेथी बीजा देवखेकनी देवी संख्यातयुणी. 
२७ तेथी पेडा देवलोकना देवता संख्यातय॒णा,. 
२८ तेथी पेखा देवलोकनी देवी संख्यातगुणी. 
२९ तेथी भवनपतिना देवता असंख्यातगुणा. 

३० तेथी भवनपतिनी देवी संख्यातगुणी, 

३१ तेथी पदेरी नरकना नारकी असंख्यातगाणा. 


३२ तेथी खेचर प॑चेद्रिय तिर्यच पुरुष असंल्यातयुणा. 


२३ तेथी सेचर तिर्यचनी खी संख्यातयुणी. 
६४ तेथी स्थङ्चर तिर्य॑च पुरुष संख्यातगुणा. 
३५ तेधी स्थङचर तिर्यचनी खरी संख्यातगुणी. 
२६ तेथी जरचर पुरुप संख्यातयुणा. 

३७ तेथी जरचरनी सत्री सख्यातगुणी. 

३८ तेधी व्य॑तर देवता संख्यातगुणा. 

३९ तेथी व्य॑तरनी देवी संस्यातयुणी. 

४० तेथी ज्योतिषी देवता संख्यातयुणा. 

४१ तेधी ज्योतिषीनी देवी संख्यातयुणी. 

४२ तेथी खेचर तिर्यच नपुंसक संस्यातयुणा- 
२ तेथी सखरुचर तिर्यच नपुंसक संख्यातगुणा. 
४४ तेथी जठचर तिर्थच नपुंसक संख्यात्तगुणा- 
४५ तेथी चतुरिद्धिय पयास्चा संख्यातगुणा. 

४६ तेथी परचेदधिय पयां विशेषाधिक. 

४७ तेधी द्वीदधिय पयोघा विशेषाधिक. 

४८ तेथी चींद्धिय पयोसा विशेषाधिक. 

४९ तेथी पर॑चेद्धिय अपरयाक्चा असंल्यातगुणा. 
५० तथी चतुरिंदरिव अपयाश्चा विशेपाधिक. 
५१ तेथी जीद्धिय अपयौघा विरेषाधिकः. 

५२ तेथौ ीद्धिय अपयौघा विशेषाधिक. 

५३ तेथी प्रयेकवनस्पतिकाय पर्याघा असंख्यातगुणा- 


५४ तेथी बादर निगोद शरीर पयसा असंस्यातगुणा. 


५५ तेथी बादर पृथ्वीकाय पया असंख्यातगुणा. ` 
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५६ तेथी बादर अप्काय पयाप्ता असंख्यातगुणा. 
५७ तथी वाद्र वायुकायिक पर्यास असंख्यातगुणा. 
५८ तेधी बादर तेजस्कायिक अपयाघ्षा असंख्यातगुणा. 


५९ तेथी भ्रलेक वनस्तिकायिक अपयौक्ता असंर्यातगुणा. 


६० तेथी बादर निगोद शरीर अपर्याघा असंख्यातगुणा. 
६१ तेथी बादर प्रथ्वीकाथिक अपर्याघ्ता असंख्यातयगुणा. 
६२ तेथी वादर अप्कायिक अपया असंख्यातगुणा. 
६३ तेथी वाद्र वायुकायिक अपर्याघा असंख्यातगुणा,. 
६४ तेथी सुक्ष्म तेजस्कायिक अपर्या्ता असंख्यातगुणा. 
६५ तेथी सुक्ष्म पृथ्वीकायिक अपर्याघ्ा विशेषाधिक. 

६६ तेथी सूक्ष्म अप्कायिक अपयौघ्ा विरेपाधिक. 

६७ तेथी सूक्ष्म वायुकायिक अपर्याक्चा विरोषाधिक. 

६८ तेथी सूक्ष्म तेजस्कायिक पर्याक्षा संख्यातगुणा. 

६९ तेथी सूक्ष्म पृथ्वीकायिक पयाप्ता विशेपाधिक. 

७० तेधी सूक्ष्म अप्कायिक पयौघा विशेषाधिक. 

७१ तेथी सूक्ष्म वायुकायिंक पर्याप्ता विरेषाधिक. 

७२ तेथी सूक्ष्म निगोद शरीर अपया असंख्यातगुणा. 
७३ तेथी सूष्ष्म निगोद शरीर पया संख्यातगुणा, 

७४ तेथी अभव्य जीव अनंतगुणा. 

७५ तेथी म्रतिपाति जीव अनंतगुणा. 

७६ तेथी सिद्ध भगवान अनंतगुणा. 

७७ तेथी बाद्र वनस्पतिकायिक पर्याप्चा अ्न॑तगुणा. 
७८ तेथी बादर पयसा विरोषाधिक. 

७९ तेथी बादर वनस्पतिकायिक अपर्यास्षा अस॑ख्यातगुणा. 
८० तेथी वादर अपर्या्चा विशेषाधिक. 

८१ तेथी वाद्र जीव विशेषाधिक. 

८२ तेथी सूष््म बनस्पतिकायिक अपर्याघा असंख्यातगुणा. 
८३ तेथी सूक्ष्म जीव अपयाक्चा विरेषाधिक. । 
८४ तेथी सूक्ष्म वनस्पतिकायिक पर्याघा संख्यातरुणा. 
८५ तेथी सूक्ष्म जीव पयौस्ता विश्ेषाधिक-. 

८६£ तेथी सुक्ष्म जीव विदोषाधिक, 

८७ तेथी भव्य जीव विशेषाधिक. 

८८ तेथी निगोदना जीव विदोषाधिक- 

८९ तेथी वनस्ति जीव विरोषाधिक. 
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( ५३ ) 
९० तेथी एकंद्धिय जीव विशेषाधिक, छ १ ` 


९१ तेथी तिर्य॑च जीव विरेषाधिक. | १४ प्‌ १३ 1 
९२ तेथी मिथ्यात्वी जीव विरोषाधिक. १४ ११२ & & 
९३ तेथी अविरति जीव विशेषाधिक. १४ ४१ ९ & 
९४ तेथी सकषायी जीव विशेषाधिकः. १४ १० १५ १० ई 
९५ तेथी छद्यसथ जीव विशेषाधिक. ९४ १२ १५ १० € 
९£ तेथी सयोगि जीव विशेषाधिकः. १४ १३ १५ १२ € 
९७ तेथी भवस्य जीव विरोषाधिक, १४ १४ ९१५ १२ & 
९८ तेथी सन जीव विरोपाधिक-. १४ १४ १५ १२ ९ 
चोथो कर्म॑भ्रन्थ. 
भवषकरण. 


भाव पांच छे.--ओपरामिकभावः, क्षायिकभाव, क्षायोपस्मिकभाव, ओदयि- 
कभाव तथा पारिणामिकभाव. 

१ ओपरमिकभावना वे भेद ॐ.-ओपशमिकसम्यक्ल तथा ओपशमिक- 
वारि. 

२ क्षायिकभावना नव मेद $.-केवरज्ञान, केवरदशनः, क्षायिकसम्थक्तव, 
दानरुन्धि, ाभरुग्धि, भोगरुच्धि, उपभोगरूच्धि, वीयंरुष्धि, तथा क्षाधिकचारित्र 

३ क्षायोपशमिकभावना अढार भेद छे. केवरन्ञान अने केवरदश्षेन विना 
चार ज्ञान, चण अन्ञान, तरण ददन, दानादिक पांच रुग्धि, क्षायोपर्षमिकसम्यक्तव, 
सवेविरति, तथा देशविरतिं 

 ओदयिकभावना एकवीश्च भेद ॐ.-अज्ञान, असिद्धता, असंयम, छ 
डेद्या, चार कषाय, चार गतिः तरण वेद, तथा मिथ्यात्व. 

५ पारिणामिकभावना चरण भेद ॐ.--भव्यपणु, अभव्यपण, तथा जीवत्व. 


सान्निपातिकना भेद २६ लुं विवरण. 


द्विकसंयोगी भागा १० त्रिकसंयोगी भागा १० 
९ ओपस्षमिक क्षायिक १९ ओपशमिक क्षायिक क्षायोपश्चमिक 
२ जौपमिक मिश्र 2 ओपशमिक क्षायिक ओदयिक 
३ ओपशषमिक ओदयिक ३ ओपरामिक क्षायिक पारिणामिक 
४ ओपशमिक पारिणामिक  ओपशमिक मिश्र ओदयिक 
५ क्षायिक मिश्र १ ओपद्ामिक मिश्र पारिणामिक 


१ मिनन शब्दे क्षायोपदामिक भाव जाणवो 


( ५४ ) 


& क्षायिक ओदयिक & जओपशषमिक ओदयिक पारिणामिक 
७ क्षायिक पारिणामिक ७ क्षायिक भिश्र ओदयिक 
८ मिश्च ओदयिक ८ क्षायिक मिश्र पारिणामिक 
९ मिश्र पारिणामिक ९ क्षायिक ओदयिक पारिणामिक 
१० ओदयिक पारिणामिक १० मिश्र जौदयिकर पारिणामिक | 
चतुःसंयोगी भागो ५. 
१ ओपश्मिक क्षायिक क्षायोपसमिक ओौद्यिक 
२ ओपरामिक क्षायिक क्षायोपशमिक पारिणामिक 
३ ओपशमिक क्षायिक ओंदयिक पारिणामिक 
४ ओपस्षमिक मिश्र ओदयिक पारिणामिक 
५ क्षायिक मिश्र ओंदयिक पारिणामिक 


पंचसंयोगी भागा १ 
१ ओपशमिक क्षायिक क्चायोपश्चमिक ओदयिक पारिणामिक. 
सांनिपातिकना भागो ६ 
७ मौ क्षायिक पारिणामिक १ दिकसंयोगी सिद्धना जीबोने होय 
९ मे क्षायिक ओदयिक पारिणामिक १ निकसंयोगी केवरीने होय | 
१० मी क्षायोपक्चमिक जंदयिक्‌ पारिणामिक १ तरिकसंयोगी चारे गतिना जीवने होय. 

¢ थो ओपशमिक मिश्र ओदयिक पारिणामिक १ चतुःसंयोगी उपश्चमसम्यग्दष्टि चारे 
गतिना जीवने होय 

५ मो क्षायिक मिश्र ओदयिक पारिणामिक १ चतुःसंयोगी क्षायिकसम्यग्द्टि चारे 
गतिना जीवने होय 

६ थे ओपरामिक क्षायिक मिश्र ओदयिक पारिणामिक १ ए प॑चसंयोगी भामो उपशम 
भेणिए वतेता क्षायिक सम्यग्दष्टि मनुष्ये ९-१०-११ गुणस्थानके होय. 


सान्निपातिक भागा ६ ना भेद १५. 


क्षायोपरमिक ९, ओदयिक २, पारिणामिक ३, ए निकसंयोगे नारकीना जीव १, दे- 
वता >, ति्य॑च ३, मदुष्य ४, ए तिकसंयोगी भागा ४. 

हवे चार भावने संयोगे ४ भागा कहे उ.-- 

क्षायिक सम्यक्त्व १, मिश्र २, ओौदयिक इ, पारिणामिक ४, ए चार भाव साथे श्वारे 
गतिमां होय. स्वं मङीने ८ भेद थया 

हवे ओपशमिक ९, मिश्र >, ओदयिक ३, पारिणामिक ४, ए चचार भावे चार गतिना 
संज्ञी प॑चेद्धिय होय. सवं मखी १२ भागा थया 


( ५५ ) 


हवे क्षायिक ९ ओदयिक २, पारिणामिक ई, ए तिक संयोगी भागि १३-१४ ने 
गुणस्थानके केवठी होय. ए १३ मो भागो थयो. 

क्षायिक ९ पारिणामिक २, ए द्विक संयोगी भागे सिद्धना जीवो होय. ए श्छमो 
भागो थयो. 

हवे ओपसमिक ९, मिश्च २, क्षायिक ३, ओदयिक ४, पारिणामिक ५, ए पाच 
संयोगी भागो उपशमश्रेणि करतां ९-१०-११ ए तरण गुणसथानके एक 
समये दोय. ए १५ मो भागो जाणवो. 


॥ इति सांनिपातिकना १५ भागा ॥ 


अथ चोद युणस्थानके मूरभाव तथा उत्तरभावसुं विवरण. 

९ मिथ्यात्वं गुणसथाने. 
मूलभाव ३. 
उत्तरभाव ३४--श्षायोपशमिकना १० (रन्धि ५, अज्ञान ३, दन २), जी- 

दयिकना २१, तथा पारिणामिकना ३. सव॑ मरी ४. 

> सास्रादन गुणसथाने. 
मूङभाव ३. 
उत्तरभाव इ३२--क्षायोपश्षमिकना १० ( रुन्धि ५५ अज्ञान ३, दशन २, ), 

ओदयिकना २० ( मिथ्यात्य विना }› पारिणामिकना २ ( अभव्य विना ). 
सर्वं मरी ३२. 

३ मिश्र गुणस्थाने. 
मूकभाव इ. 
उन्तरभाव ३इ-क्षायोपशमिकना १२ ( मिश्नज्ञान ३, ददान ३, ङ्ध ५, 

मिश्रमोहनी १), ओंदविकना ९९ ( भिथ्यात्र तथा अक्ञानपणां विना) 
पारिणामिकना २. सर्वं मटी ३३. 

४ अविरति गुणस्थाने. _ 
मूरुभाव ५-३-४ ( सर्वं जीव आश्रीने ५) पृथक जीव आश्र २ के ४. 
उन्तरभाव ३५--उपशम सम्यक्त्व ९, क्षायिक सम्यक्त्व १; क्षायोपरमिकना 

१२ (ज्ञान ३, दर्शन ३, ङुष्धि ५, क्षायोपशम सम्यक्त्व ९), ओदयि- 
कना १९ ( मिथ्यात्र तथा अज्ञान दिना ), पारिणामिकना २. सवे मी 
२३५) २४, ३४८० २२. 
५ देशविरति गुणस्थाने. 
मरम ५-८४-८--२* 
उत्तरभाव ३४--उपशम सम्यक्त्व ९, क्षायिक सम्यक्तर १, क्षायोपशमिकना 
१३ (ज्ञान ३, दर्शन ३, रुन्धि ५५ सम्यक्व १ देशबिरति १?» आद्‌- 
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यिकना १७ ( मिथ्यात्व, अज्ञान, देवगति अने नरकगति ए चार विना ); 
पारिणामिकना २. सर्वं मरी २२-३४-२३-३२. 


६ प्रसत्त गुणस्थाने. 
मूभाव ५-४-४३. 
उन्तरभाव ३२--उपदाम सम्यक्त्व १, क्षायिक सम्यक्त्व ९, क्षायोपश्चमिकना 
१४ ( अज्ञान ३, देशाविरति १, ए चार विना ), ओंदयिकना १५ ( गति 
३, मिथ्यात्व ९, अज्ञान १, असंयम १, ए छ विना ), पारिणामिकना >. 
सर्व मली २३-२२-२३२-३१. 


७ अप्रमत्त गुणस्थाने. 
मूरुभाव ५-४-४-३. 
उत्तरभाव ३०--उपद्म सम्यक्त्व १, क्षायिक सम्यक्त्व ९, क्षायोपशमिकना 
९४ ( अज्ञान ३, देश्विरति १, ए चार विना ), ओदयिकना १२ (अ- 
ज्ञान १, ङेडया ३, गति ३, मिथ्या १, असंयम ९, ए नव विना); 
पारिणामिकना २. स्वं मी २०-२९-२९-२८. 


८ आढमे गुणस्थाने. 
मूरुभाव ५-४-४, 
उन्तरभाव २७--उपदम सम्यक्त्व १, क्षायिक सम्यक्त्व ९, क्षायोपशमिकनां 
१२३ ( अज्ञान ३, क्षायोपश्चम सम्यक्त्व ९, देशविरति १; ए पांच विना ), 
ओदयिकना १० ( गति ३, ठेर्या ५, मिथ्यात्वं १, अज्ञान १, असंयम 
१, ए अगीयार विना ), पारिणामिकना २. सवै मङी २७-२६-२९. 


९ नवमे गुणसथाने. 
मूरभाव ५-४.. 
उत्तरभाव २८--उपश्चमना २, क्षायिकनो १, क्षायोपशचमिकना १३ ( अज्ञानं 
३, क्षायोपशमसम्यक्तव ९, देशविरति १, ए पांच विना ), ओौदयिकना 
१० ( मनुष्यगति १, शुङ्खरेद्या १, असिद्ध १, कपाय ४, वेद्‌ इ, ए १० 
छ. वाकीना ११ नथी ), पारिणामिकना २. सवं मडी २८-२७. 
१० द्रामे गुणस्थाने. 
मूरुभाव ५-४. 
उन्तरभाव २ग--उपशमना २; क्षायिकनो १, क्षायोपश्मिकनां १३ ( नवमे 
गुणस्थाने कट्या ते )› ओदयिकना ४ ( कोभ १, मनुष्यगति १, असिद्ध 
१, जुक्ककेद्या १), पारिणामिकना २. सर्वं मली २२-२१. 


"~~---~~-----~-----------------~~--------_ ~~. 
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१९१ अगीयारमे गुणस्थाने. 
मूरुभाव ५-४. 
उत्तरभाव २०--उपङमना २ क्षायिकनो १, क्षायोपदमिकना ९२ (ज्ञान 
छ ददन २, रुष्धि ५), ओदयिकना इ ( मदभ्यगति ९, शुङ्कखेदया ९ 
असिद्ध १) पारिणामिकना २. सवे मरी २०-१९. (क्षायिकनी भजना). 
२ चारमे गुणस्थने. 
मूरभाव ४. 
उन्तरभाव १९--क्षायिकना २, ओौदयिकना ३ ८ मरुष्यगति ९, असिद्ध २, 
जुङ्धडेद्या १ ) क्षायोपश्षमिकना ९२ ( ज्ञान ४, ददीन २, ठव्धि ५), पा- ` 
रिणामिकना २. स्व मरी १९. 
१३ तेरमे गुणस्थाने. 
मूरुभाव ३. 
उत्तरभाव १३--क्षायिकना ९, ओौदयिकना ३ ( मञुष्यगति ९; शङ्करेदया 
१, असिद्ध १ ), पारिणामिकनो १. ( जीवत्व ) सर्वं मरी १२. 
आ गुणसथानके आग्या पछी भव्यत्वने ऊेखामां गण्य नथी 
१४ प्वौदमे गुणस्थाने, 
मूरभाव ३. 
उत्तराव ९२--क्षायिकना ९, ओदयिकना २ ( मसुष्यगति ९, असिद्ध ९) 
पारिणामिकनो ९ ( जीवत्व ). सने मरी १२. 


॥ इति चौद गुणस्थानके मूुभाव तथा उत्तरभावश्ं विवरण ॥ 


दातकादि कर्म्॑थंथगत विचार. 


१ पुण्यपरकृति ४२. ॥ 
९ सात बेदनी १० आहारक शरीर १९ ञ्युभ गंध 
> उश्च गोत्र १९ तेजस शरीर २० शुभे रस 
इ मयुष्य गति १२ कामण शरीर २१ शुभ सपद 
 भनुष्यानुपूवी ९३ ओदारिकांगोपांग २२ अयुरुकषु नामकम 
५ देवगति ९४ वैक्रियांगोपांग २३ पराधात नामकमं 
६ देवानुपूवीं ९५ आहारकागोपाग २४ उच्छास नासक्‌ 
७ पंचद्रिय जाति १६ वजर्षभनाराच संघयण २५ आतप नामकम्‌ 
८ ओदारिक शारीर १७ समचतुरल संस्थान २९६ ऽचयोत नामकम 


९ वैक्रिय शरीर १८ श्चुभ वणँ २७ शुभ विहायोगतिं 


२८ निर्माण नामकर्म 
२९ चस नामकम 
३० वाद्र नामकम 

३१९ पयाप्त नामकम 
इरे प्रत्येक नामकम 


१ मति क्ञानावरणी 
२ श्चुत न्ञानावरणी 
ड अवधि ज्ञानावरणी 
 मनः्पयंव ज्ञानावरणी 
ष्‌ केवल ज्ञाना्वरणी 
& दानाततराय 
७ ऊाभांतराय 
€ भोगांतराय 
९ उपभोगांतराय 
१० वीर्योतराय 
१९ चश्चु दरौनावरणी 
१२. अचधु 'ददनावरणी 
१२ अवधि दद्चनावरणी 
१४ केवर दशनावरणी 
२५ निद्रा 
१६ निद्रानिद्रा 
१४७ प्रचल 
२८ प्रचडाग्रचला 
१९ स्त्यानद्धि निद्रा 
2२० नीच गोत्र 


१-५ ईंद्धिय ५ 
&-९ कपय ४ 
२०-~१४ सअनत्रत ५ 

१५-१७ जोग इ 
१८ कायिकी किया 


८ ५८ ) 


६२ स्थिर नामकं 
३४ युम नामकम. 
३५ सौभाग्य नामकमं 
२६ सुस्वर नामकर्म 

१, द्‌, 
३७.आदेय नामकम 


पाप पङ्ति ८२. 
२१ असाता वेदनी 
२२ मिथ्यात्व मोहनी 
२३ स्थावर नामकरमं 
२४ सूक्ष्म नामकम 
२५ अपया नामकम 
२६ साधारण नामकर्म 
२७ अस्र नामकरमं 
२८ अन्नुभ नामकमं 
२९ दुर्भग नामकमं 
३० दुःखर नामकम 
२१ अनादेय नामकमं 
२२ अयच नामकर्म 
इ३३.नरकगति 
२४ नरकायुपूर्वीं 
३५ नरकाय 
३६-२९ अनंतानुवंधी ४ 


७०~-४३ अप्रत्याख्यानी ४ 


४४-४७ प्रल्याख्यानी ४ । 
४८-५१ संज्वर्न ४ - 


५२ हस्य 


आश्रव ४२. 


३८ यशःकीविं नामकम 
३९ देवायु 

४० मनुप्यायु 

४१ ति्यगायु ,. 

४२ तीर्थकर नामकरमं 


५३ रति 

५४ अरति 

५५ भय 

५६ शोक 

५७ दुगा 

५८ पुरुप वेद्‌ 

५९ खी वेद 

६० नपुंसक चेद्‌ 

६१ तिर्यच गतिं 

६२ तिर्धचापूवीं 

६३ एकेद्विय जाति. 
६४ द्वीदधिय जाति - 
६५ श्रीद्विय जाति 

६६ चुरिद्धिय जाति 
&७-७० अद्युभ वणादि ४ 
७९ अन्चुभ विहायोगति 
७२ उपघात 

७इ-७७ संघयण ५ 
७८-८२ संस्थान ५ 


१९ अधिकरणिक्री किया 
2० प्रदधेपिकी क्रीया 

२१९ पारितापनिकी क्रिया 
२२ प्राणातिपातिकी क्रिया 
२३ आरभिकी क्रिया 
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२४ पारिगरहिकी करिया २४ आनंयेनिकी ( आश्ञापनिकी ) क्रिया 
२५ मायाप्रलयिकी क्रिया ३५ विदारणिकी क्रिया 
२६ मिथ्यादशंनप्रत्ययिकी क्रिया २९ अनाभोगिकौ क्रिया 
२७ अप्र्याख्यानिकी क्रिया ३७ अनवकाशाप्रययिकी क्रिया 
२८ दष्टिकी क्रिया ३८ प्रायोगिकी क्रिया 
२९ स्पृषिकी क्रिया ३९ समुदानिकी क्रिया 
२० भ्रातीत्यकी क्रिया ४० पेमिकी क्रिया 
३१ सामतोपनिपातिकी क्रिया ४१ दवेषिकी क्रिया 
३२ नैशखरीकी क्रिया ४२ इर्यापथिकी क्रिया 
३२ स्वहसिकी क्रिया 
संवर तना ५७ भेद. 
१-५ समिति ५ २४ रोग परिषह ४१९ अनित्य भावना 
&-८ गुसि ३ २५ तृणस्पर परिह ४२ अश्षरण भावना 
९ क्षुधा परिष २६९ मरु परिषह ४३ संसार भावना 
१० पिपासा परिषद ७ सत्कार परिषह ४४ एकत्व भावना 
११ शीत परिषद २८ भ्रज्ञा परिषद्‌ ४५ अन्यत्व भावना 
१२ उष्ण परिषहं २९ अज्ञान परिषह्‌ ४६ अश्युचित्व भावना 
१३ दंश परिषह २० सम्यक्त्व परिषह ४७ आश्रव भावना 
१४ अचेखुक परिषदं ६१ क्षमा धर्म ४८ संवर सावना 
१५ अरति परिषह ६२ मार्दव धर्म ४९ निर्जरा भावनां 
१६ सरी परिषद ३२३ आर्जव ध्म ५० ठोकसखरभाव आवना 
१७ च्व्या परिषहं २४ मुक्ति धर्म ५९ बोधिवीज भावना 
१८ निषद्या परिषिह ३५ तप धर्म॑ ५२ धर्मं भावना 
१९ शथ्या परिष ३६ संयम धर्मं ५३ सामायिक चासिं 
२० आक्रोश परिह ३७ सत्य धर्म ५४ छेदोपस्थानीय चारि 
२९ वध परिषह ३८ शौच धमं ५५ परिहारविद्यद्धि चारि 
२२ याचना परिह ६३९ अकिंचन्य धमे ५९ सृक्ष्मसंपराय चारि 
२६३ अरूमि परिषरह ४० जह्य धरम ५७ यथाख्यात चारित्र 
धुव बंधी ४७. 
१-४ वर्णं चतुष्क ४ ९ उपधात नाम १६-२८ कषाय १६ 
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२ देव गतिनी मागगणाए देवन्निक ३, नरकत्रिक ३, वैक्रिय द्विक २, आहारक द्विक २, 
सूक्ष्म त्रिक ३, विकर त्रिक ३, ए १६ विना ५९. 

३ मनुष्य गतिनी मार्मणाए ७५. 

४ तिर्यैच गतिनी मागेणाए जिननाम ९, आहारक द्विक २, ए इ विना ७२. 

८ न. तरिद्रीय अने चतुरिंद्धियनी मार्गणाए देवनिक ३, नरकननिक इ, 
कय द्विक २, आहारक दिक २, जिननाम १, ए ११ विना ६४. 

९ पंचेद्धियनी सार्मणाए ७५. 

९१ पृथ्वीकाय अने अप्कायनी मागणाए एकेद्वियादिकनी पेठे १९ विना ६४. 
१३ तेजस्काय अने वायुकायनी मा्ैणाए एकेद्धियनी मार्मणानी ९११, मनुम्यनिक इ, 
उच्च गोत्र ९, ए १५ विना ६०. 
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९४ वनस्पति कायनी मा्गेणाए पूर्वोक्त ९९ विना ६४. 

२५ सकाय, मन, वचनः, काया, पुरषे वेद्‌" सरी वेद, नपुंसक वेद्‌, कोध, मान, माया 
अने खोभनी मागेणाए ७५. 

२८ मतिन्नान, श्रुतज्ञान अने अवधि ज्ञाननी मार्मणाए नीच गोत्र १, तिर्यच निक इ, 
नरकत्रिक ३, जाति ४, स्थावर ४, पेखा विना संघयण ५५ पेखा विना 
संस्थान ५, आतप १, उद्यत १, अञ्चुभ ॒विहायोगति ९, दुर्भग त्रिक ३, 
ए ३१ विना ४४. 

२९ मनःपर्यव ज्ञाननी मार्मणाए सतिज्ञाननी मार्गणाना ३९, वच्रर्षभनाराच संघयण 
१, मनुष्य निक इई, ओंदारिक द्विक २, ए ३२७ विना ३८. 

६० केव ज्ञाननी मार्भणाए १ साता वेदनी. 

३३ मति अज्ञान, श्चुत अज्ञान अने विंग ज्ञाननी मागगणाए जिन नाम १, आहारक 
दविक २, ए ३ विना ७२. 

३६ साभायिक, ॐेदोपस्थापनीय अने परिहारविश्चद्धिनी मार्मणाए मनभपर्यव ज्ञाननी 
पठे ३७ विना ३८. 

३७ सृष्ष्मसपराय मार्मणाए जिननाम १, उच्च गोत्र १, सातवेदनी १,ए ३ प्रकृति ज बाधे. 

३८ यथाख्यात चारित्रनी मार्थणाए १ सातावेदनी ज बांधे. 

३९ देशविरति मार्गणाए मनःपर्यव ज्ञाननी २७, आहारक द्विक २, ए ३९ विना ३६. 

४० अविरति मार्गणाए आहारक द्विक विना ७३. 

४२ चश्वुद्न तथा अचश्चुदर्शननी मा्मणाए ७५. 

४३ अवधिद्यैननी मार्भणाए अवधिज्ञाननी पेठे ४४. 

४४ केवदर्ननी मार्गणाए १ सातावेदनी. 

४७ कृष्ण, नीर, कापोत, ए ३ ङेदयानी मागेणाए आहारक द्विक विना ७२. 

४८ तेजो डेदयानी मार्भणाणए नरक चिक ३, सृक्ष्मत्निक ३, विकठद्रिय ₹› ए ९ विना ६. 

४९ पद्य ठेद्यानी मार्मणाए तेजो उेद्यानी ९, एकेद्विय १, आतप १, स्थावर ११ ए 

१२ विना ६३. 

५० शुध ठेरयानी मार्गणाए पूर्वोक्त १२, तिर्यचत्रिक ३, उद्योत १, ए १६ विना ५९. 

५१ भव्यनी मागणाण ७५. 

५२ अभन्यनी मार्गणाए आदारकद्धिक २, जिननाम १, ए ३ विना ७२. 

५४ क्षायिक अने क्षायोपरशमिक मार्गणाप सतिज्ञानपमाणे ३९ विना ४४. | 

५५ उयद्घम समकरित मार्मणाए मतिज्ञानप्रमाणे ३१ तथा आहारक दिक ए ३३ विना ४२. 

५६ मिश्र मार्मणाए मतिज्ञाननी मार्गणानी ३९, भर्यंजायु ९, देवायु १ जिननाम 
१, आहारकद्िक २, ए ३६ विना ३९. । शि 

५७ सासादन मार्मणाए नरक्त्रिक २३, जाति ४, स्थावर ४, हंडकं सस्थान २, छव 


संघयण ९, आतप १, आहारकद्धिक २, जिननाम १, ए १७ विना ५८. . 
# 
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५८ मिथ्याल मार्गणाए निननाम १, आहारकद्धिक २» ए इ विना ७२. 

५९ संज्ञी मार्गणाए ७५. 

६० असंङ्ती मार्मणाए आहारकद्धिक २» जिननाम ९, ए ३ विना ७२. 

६१९ आहारकनी मार्गणाए ७५. 

दर अनाहारकनी मार्मणाए आयु ४, आहारकद्धिक २ नरकद्धिक २, ए ८ विना ९७. 


षेत्रविपाकी ४ अनुपूर्वीनो उदय. 


९ नरक गतिनी मार्मणाए नरकनी अदुपू्वी १. 
२ देव गतिए देवतानी अनुपूर्वीं १. 
३ सुप्य गतिए मनुप्यनी अदुपूवीं १. 
 तिर्यच गतिए तिर्यचनी अनुपूर्वीं १. 
८ एकेद्धिय, द्वीद्धिव, अीद्विय अने चतुरिद्ियने तिर्य चनी अनुपूर्वीं १, 
९ पंचंद्वियने चारे गतिनी अनुपूर्वीं ४. 
१४ पृथ्वी, अप, तेजो, चायु अने वनस्पतिने तिर्यचनी अचुपूवीं ९. 
१६ जसकाय तथा काययोगने चारे गतिनी अनुपूर्वीं ४. 
१८ पुरुपवेद अने खीवेदने नरकनी अनुपूवीं विना ३. 
१९ नपुंसकवेदने देवतानी अयुपू्वीं विना ३. 
२५ कोध, मान, माया, रोभः, भतिन्नान तथा श्चुतज्ञानने चारे गतिनी अनुपूर्वीं ४. 
२& अवधिज्ञान पण चारे गतिनी अनुपूर्वीं ४. परंतु तिर्यचनी न दोय तो ३. 
२८ मतिअज्ञान तथा श्ुतअन्ञानने चरे गत्तिनी अनुपूर्वीं ४. 
२९ विरभेग ज्ञानने पण ४. विशेष एटरो के मनुष्य अने तिर्थ॑चनी असुपूवीं न होय तो २. 
३० अविरतिने पण ४. 
३१ अचध्रु द्दनने ४. 
३२ अवधि ददने ३ अथवा ४. 
३५ कृष्ण, नीड अने कापोत उेदयावंतने ४. 
२८ तेजो, पञ्च अने शुक ऊेश्याव॑तने नरकनी अनुपूर्वीं विना ३. 
४० भन्य तथा अभव्यने ४. 
४१ उपदाम समकरितने उपशम श्रेणीना मरीने देवगतिमां जाय त्यारे १ देवगतिनी अनु- 
पूवीं होय अथवा न होय. 
४३ क्षायिक अने क्षयोपदामने ४. 
४४ सास्रादनने नरकनी अनुपूर्वीं विना २. 
४६ मिध्यात्वीने तथा संज्ञीने ४. 
४७ असं्ीने देव अने नारकीनी वे अनुपूर्वीं निना २. 
४८ अनाहारीने ४. 
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© ् केदोपस्थ 
६२ मनयोग, वचनयोग, | मनःप्यवज्ञानः केवठन्ञान, सामायिकः, पनीय 
परिहारविशचद्धिः सृक्ष्मसंपराय, यथाख्यात, देशविरति, चश्चुदर्सन, केवठ- 
दशन, मिश्च, अने आहारी आ १९ मागंणाए अनुपूषरीं न होय. 


मवविपाकी आयुष्य ४ नो उदय. 


छ चारे गतिमां पोत पोता आयु होय. 
८ र्कैडधिय, छरीद्धिय, नीद्विय अने चतुरिंद्धियने १ तिर्थचयं आयु. 
९ प्चद्धियने चारे गतिं आयु ४. 
१४ पृथ्वी, अप्‌, तेज, वायु अने वमस्पतिने तिर्यचायु १. 
१८ जचसकाय, मनयोग, चचनयोग अने काययोगने आयु ४. 
२० पुरुषयेद अमे खीवेदने नरकायु विना ३. 
२१ नपुंसकवेदने देवायु बिना ३. 
२८ क्रोध, मान, माया, खोभ, मतिज्ञान; शुत्ञान अवधिक्ञानने ४. 
३० मनःपर्थव अने केवछक्ञानने मनुजायु १. 
३३ मतिअन्नान, श्चतज्ञान अने विर्भगज्ञानने आयु ४. 
२८ सामायिक, छेदोपस्थापनीय, परिहारवि्चद्धि, सृष्ष्मसंपराय अने यथाख्यातने 
मनुजायु १. 
३९ देशविरतिने मलुष्य तथा तिर्थैचरं आयु २ 
४इ अविरति, चश्ुदर्बन, अचश्वुदरशन अने अवधिद्यैनने आयु ४. 
४४ केवऊदशनने मनुष्यायु १. 
४७ कष्ण, नीक अने कापोत केश्यावंतने आयु ४. 
५० तेजो, पद्म अने शच छेदयावंतने नरकायु विना ३- 
५९ भव्य, अभव्य, छए समकित, तथा संज्ञीमे आयु ४. 
६० असंज्ञीने मनुष्य तथा तिर्यचनुं आयु २- 
६ आहारी तथा अनादहारीने चारे गतियुं आयु ४. 





जीवविपाकी ७८ नो उदय. 
९ नरकगति--उच्चगोत्र ९: खीवेद्‌ १, पुरुषवेद्‌ १, गति ३१ जाति ४, जिननाम ९ 
सुभग चतुष्क ४, स्थावर ₹› चभ विहायो गति १, ए १९ विना ५९. 
अने जो स्यानर्धिल तिक ३ काटीए तो ५६. 
२ देवगति-- नीच गोत्र १ नपुंसकवेद ९; जाति ४, गति इ, अद्युम विहायोगति ९; 
जिननाम ९, स्थावर चिक ३, दुःस्वर ९५ ए २५ दिना ६३. अथवा स्त्या- 
नद्ध त्रिक कादीए ल्यारे ६०. 


६८ ) 


॥} 


% तिर्यच गति--उच्च गोत्र १, जिननाम १, गति ३, ए ५ चिना ७३ 
५ एकद्रिय--उच्च गोत्र १, ख्रीवेद १, युरुपवेद १, जाति ४, गति ३» विहायो गति 
जिननाम १, जस १, सुसर १, दुभ्सखरर १, समकित मोहनी १; मिश्र 
मोहनी १, सुभग १, आदेय १, ए २० विना 
८ इ्यद्धिय, जीद्विय, चतुरिंद्विय--उच् गोत्र ९, खीवेद १, पुरुपवेद १ जाति ४,गति इ 
ञचुभ विद्ायोगति ९, स्थावर १, पुष्ष्म १, खुभग १, आदेय ९, समकरित 
मोहनी १, मिश्र मोहनी १, जिन नाम १; ए १८ विना ६० 
९ पंचेद्विय-जाति ४, स्थावर ९, सुक्ष्म ९, ए & विना ७२. 
११ पृथ्वीकाय, अप्काय-एकंद्रियनी पेठ २० विना ५८. ध 
१३ तेजस्कायः; वायुकाय-एकद्िय मागणानी २०, यद्ध १; ए २९१ विना ५७. 
१४ वनस्तिकाय-एकेद्धिय प्रमाणे २० विना ५८. 
१५ ्रसकाय--स्थाव्र १, सुक्ष्म ९, एकद्धिय १, ए इ विना ७५. 
१६ मनयोग--स्थावर ३, जति ४, ए ७ विना ७९. 
१७ वचनयोग-स्थावर ₹, एकेद्रिय १, ए ४ विना ७४. 
१८ काययोग-७८. 
१९ पुरुपवेद-च्रीवेद १, नपुंसक्वेद १ जाति ४, गति १; सावर १, सुक्ष्म १, 
जिननाम १, ए १० विना ६८. 
२० खीवेद्‌-पुरुपवेद १, नपुंसक वेद १, जाति ४, विगेरे उपर श्रमणे १० विना ६८. 
२१ नपुंसक्वेद-जिननाम ९; पुरूपवेद्‌ ९, श्ीवेद्‌ १, देवगति १, ए ४ विना ७४. 
२२ कोध-मन ४; माया ४, खोभ ४; जिननाम १, ए १३ विना ६५. 
२३ मान- क्रोध छ, माया ४; सेम ४, जिननाम १, ए १३ विना ५. 
२४ माया- क्रोध ४; मान ४, सोभ ४, जिननाम १, र १३ विना ६५. 
२५ लखोभ-- क्रोध ४, मान ४, माया ४, जिननाम १, ए १३ विना &५. 
२८ मतिज्ञान; शुतन्नान, अवधिन्ञान-- स्थावर ३, जाति ७, जिननाम १, मिथ्या ९, 
मिश्च १, अनताचुचंधी ५, ४ १४ विना &४. 
२९ मनःप्ैवक्ञान- पेखा, वीजा अने जीजा कथायनी चोकडीनी १२, जाति ४ 
स्थावर १; सृक्ष्म १, जिननाम १, सम्यक्त मोहनी १, मिश्र मोहनी २, 
अपयाप्त १, मिथ्यात्व १, दुभंग ९, अनादेय १, अयद १; नीच गोत्र १, 
दवमति १, नरकगति १, ए २९ विना ४९. 
३० केनटन्ञान--मनुप्यगति १, पंचेद्रिय जाति १, त्रस चरक ३, वेदनीयदिक २, 
विहायोगति द्विक २, उ गोत्र १, यश्च १, आदेय १, सुभग १, सुस्वर १, 
, पजन नामं १; उच्छास १; दुःस्वर १, आ १७ होय. 
३२ मतिअक्ञान, ुतयज्ञन--जिननाम १, समकित मोहनी १, मिश्च मोहनी १, 
विना ७ 


६ मयुष्य गति-जातिं ४, गति इ; स्थावर २; सुक्ष्म १; ए ९ चना ९९, 


( ६९ ) 


२३३ विभेगज्ञान--स्थावर ३, जाति ४, जिननाम १, समक्रित मोहनी १,.९ ९ विना ६९. 

२५ सामायिक, छदोपस्थापनीय--मनःपर्यव ज्ञाननी मार्गणा पमाणे २९ विना ४९. 

२३९ परिहारविशयद्धि-मनःपर्यव ज्ञाननी २९, खीवेदं १, ए ३० विना ४८. 

३७ सृक्ष्मसंप्राय--जाति ४; गति ३» स्थावर ९, सूक्ष्म ९, जिन नाम १, सम्यक्त्व 
मोहनी ९, मिश्र मोहनी १ > मिथ्यात्व ९, पहेला बीजा त्रीजा कषायनी 
१२, संञ्वरन ३, दुर्भग ९, अनादेय १, अयच १, नीच गोत्र १, स्त्यानद्धि 
त्रिक ३, हास्यादि £, वेद ३, अपर्याप्च १, ए ४५ चिना ३३, 

२३८ यथार्यात--सृक्ष्मसंपरायनी ४५ मां संज्वङन शोभ उमेरी जिननाम रहित 
करवाथी ४५ विना ३३. 

३९ देशविरति-पहेरा वीजा कषायनी ८, मिश्र मोहनी २, मिथ्यात्र ९, स्थावर ९, 
सुक्ष्म १, जिन नाम ९, अपर्यासष १, दुर्भग ९, अनादेय ९, अयश्च २, 
गति २» जाति ४, ए २३ विना ५५. 

४० अविरति-जिननाम १ विना ७७. 

४९ चश्चुद्चन-जाति ३, स्थावर तिक ३, जिननाम १, ए ७ विना ७९. 

४२ अचश्चुदरीन-जिननास १ विना ७७. 

४३ अवधिदर्दन--अवधिज्ञाननी मार्मणा भरमाणे ९४ विना ६४. 

४४ केवख्दर्शन- केवठक्ञाननी मार्भणा प्रमाणे ९७, 

४७ कृष्ण, नीर, कापोत--जिननाम १ विना ७७. 

४८ तेजोठेदया--सूष्ष्म द्विक २, जाति ३, नरकगति १, जिन १, ए ७ विना ७१. 

४९ पद्मङेदया-स्थावर त्रिकं ३, जाति ४; नरकगति १, जिन ९, ए ९ विना ६९. 

५० शुङ्कठेदया-- स्थावर त्रिक ३, जाति ४, नरकगति १, ए ८ विना ७०. 

५२९ भव्य-७८. 

५२ अभव्य--समकित मोहनी ९, मिश्रं मोहनी १; जिननाम ९, ए ३ विना ७५. 

५३२ उपरशम- सावर तनिक ३, जाति ४, अन॑तानुवंधी ७, समकरित मोहनी १, मिश्र 
मोहनी १, जिननाम १, मिथ्यात्व ९, ए १५ विना ६३. 

५४ क्षायिक-जाति ४, स्थावर ३, समकित मोहनी १, मिश्च ९, मिथ्या १, अन॑ता- 
वुब॑धी ४, ए १४ विना ६४. 

५५ क्षयोपश्म- जाति ४, सथावर ३, मिथ्यात्व १, मिश्च १, जिन १, अनंतानुवंधी 
४, ए १४ बिना €४. 

५६ मिश्र--जाति ४, सथावर ३, समकितमोहनी १, मिभ्यात्व १, जिन नाम ९, अनं- 
ताुबंधी ४, ए १४ विना ६४. 

५७ सासखरादन--जिन नाम १, समकितसोहनी १ मिश्र १, मिथ्यात्व १; सूक्ष्म १, 
अपर्याप्त ९, ए & विना ७२. 

५८ मिथ्याल- जिन नाम १, समकरितमोहनी १, भिश्रमोहनी ९, ए ३ विना ७५. 


( ७० ) 


५९ संज्ञी-स्थावर १, सृष्ष्म १, जाति ४, ए & विना ७२. 

६० असंन्ञी-- जिन नास १, समकितमोहनी ९, मिश्र १, सुभग १, आदेय १, चभ 
विहायोगति, ९ उच्गोत्र १, ख्रीवेद १; पुरुषवेद्‌ १, देवगतिं १; नरक- 
गति १, ए ११ विना ९७. 


६१ आहारी--७८. 
६२ अनादारी--विहायोगति २, उच्छास १; सुस्वर १; दुःस्वर १, भिश्रमोहनी १, 
ए ६ विना ७२. 


युद्गर विपाकी ३६. नो उदय. 


९ नरकगति--संघयण &, संसथान ५, आतप ९, ओदारिकद्धिक २, आदारकद्धिक 
२, साधारण १, उद्योतं १, ए १८ पिना १८. 

२ देवगति-उपर प्रमाणे १८ बिना १८. 

३ मनुष्यगति-वैक्रियद्विक २, उद्योतं १, आतप ९, साधारण १, ए ५ चिना ३९. 

४ तिर्यचगति- वैकरियद्धिक २, आहारकदिक २, ए ४ बिना ३२. 

५ एकैद्विय--संघयण &, संसथान ५, वैक्रियद्विक २, आहारकदिक २, ओदारिक 
अंगोपांग ९, ए १६ विना २०. 

८ द्वीदिय, चरीद्धिय, चतुरिद्रिय-संधयण ५, संस्थान ५, चैक्रियद्धिक २, आहारक 
द्विक २, आतप ९, साधारण ९, ए १६ विना २०. 

९ पं्चद्विय-साधारण १, आतप १, ए वे बिना २४. 

१० पृथ्वीकाय--एकंद्धियनी १६, साधारण १, ए १७ विना १९. 

१९ अप्काय-उपरनी १७, आतप १, ए १८ विना १८. 

१३ तेजस्कायः वायुकाय--उपरनी १८, उद्योत १, ए १९ बिना १७. 

१४ वनस्पतिकाय--पृथ्वीकायनी १७ माथी साधारण काटी आतप सहितं करवाथी 
१७ विना १९. 

१९ ्रसकाय, मनोयोग, वाग्योगः; काययोभ, पुरुषवेद-साधारण १, आतप ९; 
ए २ विना ३४. 

२० खीवेद--आदहारकद्धिक २, साधारण १, आतप १, ए ४ बिना ३२. 

२५ नपुंसकवेद्‌, कोध, मान, माया, लोभ-२३६. 

२८ मतिज्ञान, शुतज्ञान, अवधिज्ञान-आतप ९, साधारण १, ए २ विना २४. 

२९ मनःपर्थवज्ञान-साधारण १, आतप ९, उद्योत १, वैकरियद्धिक २, ए ५ बिना ३९. 

३० केवटन्ञान--आहारकद्धिक २, वैकरियद्विक २, पेखा संघयण विना संघयण ५, आ- 
तप १, उद्योतं १, साधारण १, ए १२ विना २४. 

२२ मतिज्ञान; शुतअज्ञान-आदहारकद्धिक २ विना २४. 

३३ विभेगज्ञान--आहारकद्धिक २, साधारण ९, आतप १, ए ४ विना ३२. 


( ७१ ) 


३५ सामयिक, छेदोपस्थापनीय-मनःपर्यव प्रमाणे ५ विना ३१. 

३६ परिहारविद्द्धि-आहारकद्धिक २ पेडा विना संघयण ५, साधारण १, आतप 
१, उद्योत १, वैक्रियद्धिक २, ए १२ विना २४. 

३७ सृक्ष्मसंपराय--आहारकद्धिक २ वैक्रियद्धिक २, छेछां सधयण ३, आतप १, उद्ोत 
९, साधारण १, ए १० विना २६. 

३८ यथाख्यात--उपर प्रमाणे ९० विना २६. 

२९ देशविरति--आहारकदिक २, वैक्रियद्िक २, साधारण १, आतप ९, ए ६े विना ३०. 

४० अविरति-आहारकद्धिक २ विना ३४. 

४१ चश्दशेन्‌-- साधारण १, आतप ९, ए २ विना ३४. 

४२ अचश्चुदशेन--२६. 

४३ अवधिददन--अवधिज्ञान प्रमाणे २ विना ३४. 

४ केवरुददन-केवठन्ञान भरमाणे १२ विना २४. 

४७ कृष्ण, नीर, कापोत--३६. 

५० तेजोङेदया, पड्यडेदया शुद्ककेदया--आतप १, साधारण १; ए २ विना ३४. 

५१ भन्य--२६. 

५२ अभन्य-आदहारकद्िक विना ३४. 

५३ उपशम साधारण १, आतप १, आहारकद्धिक २» ए ४ विना ३२. 

५४ श्चयोपशम-साधारण ९, आतप ९; ए २ विना २४. 

५५ क्षायिक पेखा बिना संघयण ५, आतप ९, साधारण १, ए, ७ विना २९. 

५६ मिश्र-आहारकद्धिक २२, साधारण १, आतप १, ए ४ विना इर. 

५७ सास्रादन--उपर प्रमाणे ३२. 

५८ मिथ्यात्--आहारकद्धिक २ विना ३४. 

५९ संज्ी-साधारण ९, आतप १, ए २ विना ३४. न 

६० असंज्ञी- पेखा संघयण ५, पहेां संस्थान ५ आहारकद्धिक २, वैक्रियद्धिकं २ 
ए १४ विना २२. 

६१९ आहारी-३६. 

दर अनाहारी--कतैजस १, कामण १, वणादि ४, अगुरुल्घु ९, निर्माण ९, खिर ९, 
अलिर ९, ञ्चभ ९, अयम ९, ए १२ होय. | 





आश्व ८२ 
१० भनुष्यगति, जस, मनः वचनः कायाः भव्यः संज्ञी, आदहारी, शङ्ख खेदया; पंचेद्धिय; 
ए १० मार्मणाए ४२ आश्रव दोय. प 
६३ गति ३, वेद ३» कषाय ४; अज्ञान ३? अविरति १९ ठेदया ५, अभव्य १, मिथ्यात 
१, सास्वादन १, मिश्र १ ए २ मा्गेणाप इ्यावहीनी क्रिया बिना 


१ होय. 


( ७२ ) 


३८ पहेला ज्ञान ३, अवधि दर्शन ९, क्षायिक १, ए ५ मार्गणाए मिथ्यालिकी क्रिया 
विना ४१. 

४० पेखा वे दर्शने ४२ आश्रव होय. मिथ्यात्विकी क्रिया सहित. 

४१ क्चयोपश्चम मार्मणाषए इर्यावहीनी क्रिया अने मिध्याविकी करिया एवे क्रिया विना 
४० आश्रव होय. 

२ उपदाम समकिते दर्यावहिकी क्रिया सुधां ४२ आश्रव होय. 

४८ एकैद्िय १, स्थावर ५, ए छ मार्भणाए इद्धिय १, अव्रत ५, कषाय ४, काययोग 
१, ए ११, तेमां दिकी १, प्रातीत्यकी १, सामंतोपनिपातिकी १, आ- 
ज्ञापनिकी ९, इयापथिकी ९, प्रायोगिकी ९, ए छ क्रिया विना १९ क्रिया 
भेरवतां कुरु ३० आश्रव होय. 

४९ दीद्धिय मार्मणाए एकेद्धियना ३०, वचन योग १, रसनेद्धिय १, कुर ३२ आश्रव होय. 

५० न्नीद्धिय मार्मणाए उपरना ३२ मां प्राणेद्धिय भेक्वतां ३३ आश्रव होय. 

५१ चतुरिद्रिय मागेणाए उपरना ३३, चश दंद्रिय १, दषिकी क्रिया १, ए वे सहित 
करतां ३५ आश्रव होय. 

५४ पहेला ३ चारिघ्रनी सार्गणाए प्राणातिपातिकी १, पारिग्रहिकी १, मिथ्यालिकी १, 
अप्रतल्मास्यानिकी १, इयवहिकी १, ए ५ करिया तथा इंद्धिय ५, अत्रत ५, 
ए १५ धिना २७ आश्रव होय. 

५५ मनपर्यवज्ञाने ११ म॑ १२ युं गुणटाणुं षण होवाथी इर्यावहिकी करिया सुद्धां २८ 
आश्रव होय. 

५९ सृष्ष्मसंपराय सा्मणाणए योग ३, संज्वरुन लोभ १, कायिकी क्रिया १, अनाभोगिकी 
९, प्रेमिकी १, ए ७ आश्रव होय. कोडक नय भेदे अधिकरणिकी १, भरा- 
देषिकी १, ए वे क्रिया सहित होवाथी ९ कहे छे. 

५९ यथाख्यात, केवलज्ञान, केवलद्चंन, ए चरण मार्गणाए योग ३, इयापथिकी ९, ए 
४ आश्रव होय. 

६० देशविरति मागणाए मिथ्यातिकी १, इर्यापथिकी ९, ए २ निना ४० अथवा अवि- 
रति १ सहित करवाथी ३ पिना ३९. 

६९ असंज्ञी मार्भणाए सनयोग ९, इयापथिकी १, ए २ विना ०, 

६२ अनाहारी मागंणाए दष्टिकी ९, प्रातीत्यकी १, सार्मतोपनिपातिकी १, यैसष्टिकी १, 
स्वहस्तिकी १, आज्ञापनिकी १, विदारणिकी १, मन ९, वचन ९, ए ९ 
विना ३३ आश्रव होय. 


संवरतत्व ५७. 
९९ मनुष्यगति ९, पंचद्विय १, रस ९, योग ३, पहेां ज्ञान ४, पदेखां दर्शन ३, 


युद्ध ठेदया १, भव्य ९, उप्चम ९; क्षायिक ९, संज्ञी ९, आहारीं १, ए १९ 
मा्मणाए ५७ मेद्‌ होय. 
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३० छोम्‌ मागेग्राए यथाख्यात चारि विना ५६ मेद होय. 

६२ वेद ३, कषाय ३, ठेदया ५ क्षायोपशम १, ए १२ मार्गणाए यथाख्यातत १, सूष्ष्म- 
ध संपराय १ ए २ चारित्र षिना ५५ भेद होय. , 

९५ देवता ९, लारकी ९, तिर्थच ९, ए ३ मा्भणाए १२ भावना होय. 

५२ इद्रिय, छ, काय ५, अज्ञान इ, अभव्य १, छेठां समकित ३, असंज्ञी १, ए ९७ मा- 
-  गेणाए संव्र नथी. 

५५ पहेला रण चारिवनी मार्मणाए पोतपोतान॑ चासि राखीने बाकीना चार चारित्र 
८... विना पर भेद दोय. 
५७ सूकष्मसंपराय तथा यथाख्यातनी मागणाए ८ प्रिसह ने ४ चारित्र विना ४५ मेद होय. 
५८ देशदिरति सार्मणाए १२ भावना. 

५९ अविरूतिए ९२ भावना. इ क 

६१ केवलज्ञान अने केवठदरीननी सार्गणाए पेखा चारित्र छ, भावना ९२, अचेर्परि 
षह १, अरतिपरिषह १, खीपरिषह १, सम्यक्तवपरिषह १, निषद्यापरिषह 
१, आक्रोशचपरिषह ९, याचनापरिषह १, अराभपरिषह १, सत्कारपरिषह 
१, प्रज्ञापसिषह ` १, अक्ञानपरिषह १, ए २७ विना बीजा ३० भेद 
होय. सामायिक चारि राखीने रण चारित्र काटीए तो ३१ भेद दोय. 


६२ अनाहारौ मार्मणाए केवर ज्ञानपरमाणे ३९ भेद होय. 
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चार ध्यानना भेद १६. 


.२ देन्नता अने नारकी ए वे मार्मणाए आर्तध्यानना ४ सेद, रौद्रध्यानना ४ भेद, एः 
आ भेद होय. कोड भ्रतमां ९ मेद पण छे. तेमां धर्मध्याननो पेखो 
आज्ञाविचय भेद गणवो, तेथी ९ भेद थाय. 
& मनुष्य, प॑चेद्रियः सः क्षायिक समक्तं, ए ४ मार्मणाए आर्व॑ध्यानना ४; रौद्रध्या- 
, ,. लना ४, धर्मध्यानना ४, छङ्कध्यानना ४, ए ९६ भेद होय. 
७ ति्वचनी मार्मणाए आर्व॑ध्यानना ४, रोद्रध्यानना ४: धर्सध्याननो पेखो भेद 
. आज्ञाविचय तथा नीजो अपायविचय, ए १० मेद होय, अथवा ८ दोय. 
९७ एकद्विय, दवीद्धिय, चींद्धिय,  चतुरिद्वियः पवी, अप, ` तेज. वायु, वनस्पति अने 
असंज्ञी ए १० मा्गणाए ध्यान नथी. केमके मनविना ध्यान न होय. एम 
श्रीदेवच॑दजीए करेखा विचारसारमां- ॐ. अने कोड्ना मतमां आतेध्यानना 
ञ . ५, रौदरध्यानना ४, ए < भेद पण छे. ४ १ 
२२ योग ३, आहार, श॒ङ्धकेक्याः ए ++ माग्णाए आतेभ्यानना % रौद्धध्यानना ४; धम- 
ध्यानना ४, शुङ्खध्यानना पृथक वितर्क सविचार ९ एकत्व एथक्त्व 
` सविचार १, ए १४ भेद हय्‌. अने जो सूक्ष्मक्रिया अनिदृत्ति सहित 
करीए तो १५ भेद होय. 


१० 


५ ५ 
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२४ भव्य तथा संज्ञी ए वे मर्मणां १६ भेद होय; अथश शदकैष्याननीं शलो वे पादं 
विना १४ भेद दोय. 

३२ वेद्‌ ३, कषाय ४, उपरम १, ए ८ मार्गणाए शद्धध्यानना छा ई पाद विना १३ 
भेद होय 

३८ ज्ञान ३, ददन ३, ए & मागेणाए श्ध्याननां बीजा अने चोधा पदं विनां १४ मेद 

४५ अभन्य १, अज्ञान ३, मिश्र ९, सास्रादन ९, मिथ्योत्विं ९ ए. ७ भौगेणाए आतं 
ध्यानना ४, रौद्रध्यानना ४, ए € भेद होय. 

४६ मनभ्प्यव ज्ञान मार्मणाए धर्मध्यानना ४, शङ्कध्याननो पंहेकां पाद २,एछ 
सेदं अथवा आर्तध्यानंना जीजा मेद्‌ (मिदानार्वभ्यान) विनो बीज र भेदं 


सहित करीए तो ९. ॥ व 
४८ केवठन्ञान, केवठददीन, ए बे मार्गणाए शुङ्खष्याननो नीजो वथो चोधो पादं 
ए २ भेद 


५० सींभायथिक, छेदोपस्यापर्नीय, ए वे मार्गणा्ं आर्तध्यानना निदानातै धाद विना ३, 
धर्मध्यानना ४, ङ्कध्याननो पदे पादं ९, ए ८ भेदे दोय. अथवा धर्म- 
ध्याननौ ४, शङ्धभ्याननो पंहेखो पाद १, ए ५ भेद दीय 

५१ परिहारंविशद्धि मार्गणाए आरभ्यानना निदानार्वं पादं विना ३ भद्‌, अने धरम- 
ध्यानना ४ भेद, ए ७ भेद हीय. 

५२ सुष्ष्मसंपराय मा्गणाए शुङ्धध्यान॑नो पहेरो पादं, ए ९ भेद होय. 

५३ यथाख्यात मा्भणाणए शुङ्खध्यीनना ४ भद दीर्य. 

५४ देशविरंति मागणाए आर्तध्यानना ४, रौद्रध्यानना , धर्मधष्याननो पहेखो तथा 
बीजो पादे २, ए १० भेद होय. अथवा आतेध्यानना ४, रौद्रध्यानना ४, 
ए ८ होय. 

५५ अविरति मा्मैणाएं देवतानी पेठे ८ अथवा ९. 

६९ ङेद्या ५. क्षयोपचम ९, ए ६ मार्गणाए आर्वध्यानना ४, रोद्रभ्यानना ४, धर्म- 
ध्यानना ४, ए १२ भेद होय 

६२ अनाहारी मार्गेणाए चङ्धध्याननो च्रीजो तथा चोथो ए २ भेद होय. अथवा तिर्य॑च 
प्रमाणे १० अथवा ८ सेद्‌ होय 


सयुद्घात ७9. 
९० मनुष्यगतिं ९, पंचंद्रिय जाति ९; जसकाय १, योगं ३, क्षायिक ९, आहार ९, 
शंह्रेर्या १, मव्य ९, आ १० मार्गणाए ७ समुद्घातं होय 
३९ पुरुषवेद ९, नपुंसक्वेदं ९, कषाय ४, ज्ञान ४; पेदेखा बे चारि २, दर्चन इ, 


ठेक्या ५; क्षयोपशम ९ ए २९ मागेणाए केवठी समुद्धात विना 8 
सरमूदुधात होय, 
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४२ देवगृति ९, तिर्यैचगति ९, खीषेद्‌ ९, अज्ञान २, अविरति १, अभव्य १, मिथ्यात्व 

९, परिहारविद्यद्धि ९, देशविरति ९, ए ११ मार्गणाए केवछी समुद्घात 
म तथा आहारक समुद्घात ए २ विना ५ समुद्घात होय. † 

४६ असं १, नारकी १, एकैद्विय १, बायुकाय ९, ए ४ मार््रणाए केवरी समुदूघात 
-९, आहारक ससुदूधात १, तेजस समुदूधात % ए ३ वजीने ४ समुद्‌- 
धात दोय. 

४७ यथाख्यात मार्गणाए-केदना, मरण, केवरी, ए व्रण समुदृघात होय. 

५४ विकृरेद्विय ३, स्थावर ४; ए ७ मार्मणाए वेदना ९, क्रमाय १, मरण ९, ए ३ समुद्‌- 
धात होय. 

५६ केत्रलठक्ञान, केवठदरौन, ण > मार्गणाए ९ केवली समुद्घात ज होय. 

५७ सुष्ष्मसंपराय मार्गणाए वेदना ९, कप्राय १, मरण ‡ ए ३ समुद्धात होय अथवा 
कषाय विना २ होय. 

५८ संज्ञी मार्मणाए केवली विना & अथवा ते सहित गणीए तो साते होय. 

५९ उपशम मार्मणाए वेदना १, कपय १, सरण १, ए ३ समुद्घात होय. 

६० मिश्रमार्मणाए मरण विना वेदना ९, कषाय १, बे सयुद्घात दोय. 

६१ सास्नादन मार्मणाए केवढी ९, आहारक १, ए > समुदूधात व्जीनि ५ होय. अथवा 
वेदना ९, कृपाय १, मरण 8, ए ३ समुद्धात होय. 

६२ अनाहारी मार्गणाए वेदना १, मरण ९, ए २ समुद्घात दोय. 


लंध हेतु ५७. 
१ नरकगति--मूङ वंध हेतु ४. ८ मिथ्यात्व ९ अबिरति ९१, कपराय ९, योग १ ) 
उन्तरभेदे मिथ्यात्व ५, अनिरति १२, ख्रीवेद अने पुरुषवरेदं विना कषाय 
२३, ओदारिक द्विक २ तथा आहारक दिक ए ४ विना १९ योग इर 
वधू हेतु ५९. ह 
२ देवगति-- मूख व्रध हेतु ४. उत्तरभेदे-मिथ्यात्व ५, अविरति १२ नपुंसक्वेद 
बिना कपाय २४, ओदारिक दविक अने आहारक द्विक ए चार योग विना 
१९१९ योग. ए ५२ व॑ध हेतु. 
६ तिर्यचगति- मूढ ब्ध हेतु ४. उत्तरभेदे-मिथ्यात्व ५५ अविरति १२ कषायं र 
आहारक द्विक विना योग १३ एवं ५५. 
१७ सूनुष्य १, पचेद्धिय १, चस १ काययोग ९, अचश्चदोन १, ठेदया ६, भव्य ९, 
संज्ञी ९, आहारी १, ए १४ मा्भणाए~मूलवंध हेतु ४; उत्तर श्‌ 
१८ एङ्ञद्विय-मूढ व॑ध हेतु ४. उत्तरभेदे-अनाभोग मिथ्यात्व १० तथा स्पशचद्धिय ९; 
१, काय ६, ए ७ अविरति, तथा पुरषवेद अने खरवद्‌ विना कषाय २३४ 
ओौद्ररिकद्धिक २, वेक्रियद्धिक २ कार्मण काययोग १ ए ५ योग-पुवं 
३६ बंध हेतु. 
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१९ द्वीद्विय--मूढ वंध हेतु ४. उत्तरभेद्‌--अनाभोगिक मिथ्यात्व १, तथा ईद्धिय २ 
काय ६,ए८ अविरति, वे वेद विना २३ कषाय, ओदारिकिद्दिंक २, कार्मण 
काययोग १, असल्यामषा वचनयोग १, ए ४ योग, ऊर दद व॑धदहेतु 

० चीद्धिय--मूढ वंध हेतु ४. उत्तरभेदे-अनामोग मिथ्वात्व १, तथा इंद्धिय ३, काय 
६, ए ९ अविरति, वे वेद विना कषाय २३, योग दीदधिय प्रमाणे ४, एवं 
२७ वंध हेतु 

२१ चतुरिद्धिय--मू वंध हेतु ४. उत्तरभेदे-अनाभोग मिथ्यात्व १, तथा ईंद्धिय्‌ ४ 
काय ६, ए १०अविरति, तथा वे वेद्‌ विना कषाय २३, योग पूववत्‌ ४, एवं ३८. 

२५ पृथ्वी, अप्‌, तेज, बनस्पति--मूढ बैध हेतु ४. उत्तरमेदे-अनाभोग मिथ्यात्व १, 
अविरति एकेदिय प्रमाणे ७; वे वेदं विना कषाय २३, ओदारिक दिक २: 
कामण काययोग ९, ए ३ योग, कुर २७ व॑ध हेतु । 

२६ वायुकाय--प्रथ्वीकाय प्रमाणे. परंतु वैक्रियद्धिक सहितं करीने योग ५ छवा कुक 
३६ भेद | 

२८ मनयोग, वन्वनयोग--मूढ व॑ध हेतु ४. उत्तरभेदे--मिथ्यात्व ५, अविरति १२ 
कषाय २५, ओौदारिकि मिश्र १, कामेण काययोगं १, ए.चे विना योग 
१३, कुरु ५५ वंध हेतु । 

२९ पुरुपवेद-मूढ व॑ध हेतु ४. उन्तरभेदे-मिथ्यात् ५, अविरति १२, बे वेद विना 
कषाय २२, योग १५; एवं ५५ वघ हेतु. ` १. 

३० स्रीवेद--मूछ भेद ४. उत्तर भेदे-पुरुषवेद गरमाणे पण आहारक द्विक विना ५३ भेद 

२९ नयपुंसक्वेद-मूठ भेद ४. उत्तरभेदे-पुरुषवेद प्रमाणे, पण पुरुष अने खी; एवेवेद 
विना ५५ वंध हेतु होय. 

३२ कोध-- मू भेद ४. उत्तरभेद-मिथ्याल ५, अविरति १२, क्रोध ४ तथा नोकषाय 
९ ए १३ कषाय, योग १५, एवं ४५ वंघ हेतु 

३३ मान--मूढ भेद ४. उत्तरभेदे कोधनी प्रमाणे, पण क्रोधने ठेकणि मान ४ ठेवां 

२३५ माया, लोभ--उपर प्रमाणे, पण मानने ठेकाणे माया छ छवी. मायामे ठेकाणे लेभ 
ठेवा. ए प्रमाणे कषायनी सागेणाए ४५ मेद कहेवा. ' 

२८ ज्ञान पेखा इम वंध हेतु ३. उत्तरभेदे-मिथ्यात्व ५ नही, अविरति १२,- अ- 
नतादुवंधी कषाय ४ विनां कषाय २९१, योग १५, एवं ४८ भेद. 

३९ मनपर्यव ज्ञान--मूढ वंध हेतु २. उत्तरसेदे-मिथ्यात्व ५, तथा अविरति १२ नही, 
संज्वरुन कषाय ४, नोकषाय ९. एवं कषाय १३, तथा कार्मण काययोगं 
९, ओदारिक मिश्च एवे विना योग ९३, कुरु २६ भेद. 

४० केवठ ज्ञान-- मू मेद १. उत्तरभेद-मिथ्यात्व ५, अविरति १२, कषाय २५, ए सर्व 
विना योग मनना २, वचनना २, अने कायानां ३ एवं ७ योग व॑धदहेतु 

३ अज्ञान ३ भेद ४. उत्तरभेद-मिथ्यात्व ५, अविरति १२, कषाय २५, आहा- 
रक द्विक विना योग १३, एवं ५५ वंध हेतु. 
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५ सामायिक अने छेदोपसायनीय--मू भेद २. मिश्यात्व अने अविरति विना. उत्तर 
भेद-सज्वरुन ४, नोकषाय ९ ए १३ कषाय, ओदारिक मिश्च १, कार्मेण 
काययोग १, ए २ विना १३ योग, एवं २६ बैध हेतु. - 

४६ परिहारविश्द्धि- मूर भेद २" मिश्यात्व अने अविरति विना. उत्तरभेदे-संज्वलन 
र कपाय ४, खीवेद विना नोकषाय ८, ए १२ कप्राय, मनयोग ४, वचन 
, योग ४, ओदारिक काययोग १ ए ९ योग, छक २९ वेष हेतु. 

४७ सूक्ष्मसंपराय--मू् भेद्‌ २. उत्तरभेदे-संज्वरुन रोभ ९, योग उपर प्रमाणे ९, एवं 

१० वंध हेतु. 

४८ यथाख्यात--मूट मेद -९. मिथ्यात्व, अविरति अने कषायं विना. उन्तरभेदे-आहारक 
द्विक २, वैक्रिय दिक २, ए ४ विना योग ११ वध हेतु. 

४९ देदविरति--मूठ भेद ३ मिथ्यात्व विना. उत्तरभेदे-सनी अविरति विना-१९, 

पहेरा अने वीजा कषायनी चोकडी विना कषाय ९७, आहारक दिक २, 

कार्मण काययोग १, ओदारिक मिश्र ९, ए विना योग १९, एवं 

, रर्वधदहेतु. 

५१ अविरति तथा अभव्य--मूठ व॑ध हेतु ४.उत्तरभेदे-आहारक द्विक २ विना ५५ बंध हेतु, 

¢ [ उत्तरभेदेः ¢ 

५२ चश्चु दशेन-- मूठ व॑ध हेतु ४. -ओदार्कि मिश्र १, कार्मण काययोग ९, 
एर विना ५५ वंषदेतु. 

५३ अवधि दर॑न--अवयि ज्ञाननी पेठे व॑ध हेतु ४८. 

५४ केवर दर्शन-केवठ क्ञाननी पेठ योग ७ वंध हेतु- | वि ४ 

५५ उपश्चम--मू वंध हेतु ३ मिथ्यात्व विना. उत्तरभेदे-अविरति १२ पेका कायन 

= चोकडी विना कषाय २१, आहारकदिक विनां योग १३, एवं ४६ वंध हेतु. 

५७ क्षयोपदम तथा क्षायिक--मू व॑ध हेतु इ मिथ्यात्व विना. उत्तरभेदे-अविरति १२, 

~ पेखा कपायनी चोकडी विना कषाय २१, योगं १५, एवं ४८, ˆ `, (“^ 

५८ भिश्र-मूट व॑ध हेतु ३ मिथ्यात्व विना. उत्तरभेदे-अविरति ९२, कषाय उप्र प्रमाणे 
२१, ओदारिक मिश्च ९, वैक्रिय मिश्र १, आहारक दविक २> कार्मण काय- 
योग १, ए ५ विना योगं १०, एवं ४३, - = 

५९ सासखरादन--मूछ व॑ध हेतु ३. मिथ्यात्व विना. उत्तर भेदे-अविरति १२, कषाय रथः 
आहारक द्विक विना योग १३, एवं ५०० 

९०-मिथ्यात्व--मू च॑ध देतु ४. उत्तर भेदे-आहारक़ द्विक विना ५५ व॑ध हेतु. ˆ - 5 

&१ असंज्ञी--मूष्ठ व॑ हेतु ४. उत्तर मेदे--अनाभोग मिथ्यात्व ९ मनी अविरति 
विना १९१, बे वेद विना कषाय २३, ओदारिक द्विक र वैक्रिय दविक २; 
कार्यण काययोग १, असत्यामूषा वचनयोग १, ए योग &? एवं ४१ वष देतु. 

६९ अनाहारी- मूढ व॑ध हेतु ४. उत्तर भेदे-मिथ्यात्व ५ अथवा अनाभोग मिभ्यात्व 

१, अविरति ९२, अथवा छ कायनी ६ कषाय २५५ कामण काययोग 

९, एवं ४३, अथवा ३३ वंध हेतु दोय. 
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भाव ३. 


१ नारकी--मूठ भाव ५. उत्तरभेद-उपशम भावे उपङम सम्यक्त्व १, क्षायिक भावे 
क्षायिक -समकित १. श्षयोप्चम भावे सनःपयव ज्ञान १, स्वं विरति ९, 
देश विरति १, ए ३ विना १५ भाव. ओदयिक भावे छली ३ ङेदया, 
गति इ, षेद २, ट ८ विना १३ भाव. फरिणामिक भवि भव्यत् १, अ- 
भव्यत्न १, जीवत्व ९, ए ३ भाव. एवं ३२ भाव होय. 

> देवता-- मूढ भाव ५. उत्तर भेद--उपरम भावे उपशम सम्यक्त्व १. श्यिक 
भावे क्षायिक सम्यक्त्व १. क्षयोपश्म भावे नारक्ती पमाणे १५ माव. 
ओदयिक भावे गति ३, वेद ९, ए % विना १७ भाव. पारिणाभिकना 
उपर प्रमाणे ३. एवं २७ भाव होय. 

३ मनुष्य--मृङ भाव ५. उत्तर मेद~-उपशम भावे सम्यक्त्व अने चारित्र ए २. क्षा- 
यिक भवे सम्यक्टव अने नारित ए २, केवर ज्ञान ९, केवरु दशन ९, 
दानादि रन्धि ५, ए €, क्षयोपश्म भवे ज्ञान ४, अज्ञान ३, दैन ३, 
दानादि रुष्धि ५, विरति द्विक २, सम्यक्त्व १, ए १८. ओदयिक भवे 
मति ३ तिना १८. पारिणामिक भावे पूरय प्रमाणे इ. एवं ५० भाव. 

४ तिर्यच-मूरू भाव ५. उन्तर भेद-~उपशषम भावे सम्यक्त्व १, क्षायिक ,चवे' सम्य- 
क्त्व १. क्षयोपशचम भावे मन“पर्यव ज्ञाच १, सर्व विरति ९, ए २ विना १६. 
ओदयिक मावे गति २ विना १८. पारिणामिक माव पूर्ववत्‌ ३. एवं ३९. 

८ एकेद्रिय, पृथ्वी, अप्‌, वनस्यति,- मूर भाव ३. उत्तर भेद -उपन्चम अने क्षायिक 
माव न होय, क्षयोपकशषम भावे दानादि रङन्धि ५, उययीग ३, ए ८, ओ- 
दयिक भावे गति ३, पद्य ठेदया अने श््क छेदया ए २, वेद २, ए ७ विना 
१४. पारिणामिक भवे पूवैवत्‌ ३. ङुरु २५ भाव होय, 

१२ द्वीदिय, चीद्धिय, तेज, वायु-- मूढ भाव ३. उपशम अने क्षायिक विना. उत्तरं 
भेद-श्षयोपश्षम भावे एकंद्विय प्रमाणे ८. ओदयिक भावे गति ३, वेद्‌ २, 
छी ठेदया ३, ए ८ विना १३. पस्णिामिक भाषे उपर प्रमाणे ३, कुर २४. 
१३ चतुरिंद्विय--दधीद्धिय प्रमाणे. पण चश्च दैन सहित २५ भाव कटेवा. 
२० पं्चेद्धिय, त्रस, मनोयोग, बचनयोग, काययोग, संज्ती, आहस, ए ७ मार्मणार 
मूक भाव ५ अने उत्तर भेद ५३ भाव दोय. 
>७ वेद्‌ इ, क्रोध, मान, माया, खोभ, ए ७ मा्गणाए-- मू भाव ५, उत्तर भेद-उप- 
शम भावे सम्यक्त्व अमे चास्ति ए २. क्षायिक भवि सम्यक्त्व १. क्षयो- 
पशम भावे १८. ओदयिक भावे गति १, वेद २, ए ३ विना १८. तेमां 
- कपायनी मार्मणाए कोधमां मान, माया अने रेभ विना केव. मानमां 
क्रोधः, माया अने खेम विना कटेषु. तथा लोभमां कोध, मान अने माया 
विना केच, एम ३ विना १८ भाव.दयेय. पारिणामिक भाषे २३. कुरू ४२ 
भाव होय. ५ 
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३१ मति, शत, अवधि ज्ञोन, अवधिं देने ए  भर्मणाण- सूर भाव ५. इतर भरं 
उपशमस भावे सम्यक्त्व अने चारित्र २. क्षायिक भावे सम्यक्त्वं अने चासि 
रक्षयोपश्म भावे अन्तान इ विना १५. ओदयिक भावे अज्ञान ९, भिथ्यात्व 

श 8 ९, ए २ विना १९. पारिणामिक भावे अभव्य विना २. ङ ४०.भावं हो. 

१२ भेनपयेव ज्ञांन- भरं भावं ५. उत्तर भेद-उपदमे भवे २. क्षोयिक भावे २. 
क्षयोपशषम भावे अज्ञान ३, देशदिरति १, ए ४ विनता ९४. ओदयिक भवे 
गतिं ₹, अज्ञान ९, असंयम ९, मिथ्यात्वं १, ए € विनां १५. पोरिणी. 
भिक भावे उपर प्रसोणे २. डुरु ५. 

३४ केवठ ज्ञान, केवक दर्दन--मूठ भाव ३. उपशम तथो क्षयोपंशंम विना. उत्तर 
भेद-क्षायिके भावे ९. ओर्दयिक भावे शुद्ध ठेरया ९, मदेष्य गति ‰, 
असिद्धं ९, एं ३ भाव होय. पारिणामिक भावे जीवे १. छर १३. 

२७ अन्ञान इ२- मूर भावे ३. उपशम अमे ्षापिर्क विना. उत्तरं भेद-कषंयोपरम भावे 
ङग्धिं ५, अक्ञीन ३; प्रेथमनीं दै्षन २, ए ९०. ओदयिक भवे २९. 
पारिणामिक भवे ३. कुर ३४. 

३९ सामायिक, छेदोपस्थापनीय--मूरु भाव ४५४ उत्तर भेद-ऽपशम भावे सम्यङ्त्व अने 
चारि २.क्षायिकं भावे सम्यक्त्वं ९. क्षयोपरामं भावे अज्ञान ई, देशं पिरतिं 
१, ए € विन १४. ओदयिक भवे गति ३, मिथ्यात्वे १, असंयम $ 
अज्ञाने १, ए ६ विनती १५. पारिणामिक भावे अभव्य विना २. कुर ३४. 

४० प्रिदारविशुद्धि- मूर माव ५. अथवा उपशमं विनी ४. उत्तर भेद-उपञ्चम भावे 
सम्यक्त्वं १. क्षायिक भवे सम्यक्त्व १. क्षयोपरदसि भवे सीमि्थिकनीं 
पेठे १४. ओदयिकं भवे गति ३, मिथ्यात्व १ अज्ञान १, असंयम १; 
खी येद ९, ए ७ विनां १४. वारिणोमिक भावे २. एवं ३२. अथवा उप्‌- 
शम भाव न रुदए त्यारे ३९. 7 

४९ सृष्षमर्सपराय-- मू भाव ५. उत्तर भेद-उपशम भावे समभ्य॑ङ्त्नं अने चारितं २ 
क्षायिक भावै सेम्यक्त्व ९. श्वयोपशचम भावे अज्ञान २ सम्यक्त्व ९, 
देशबिरति ९, ए ५ विना १३. ओदयिकं भावे रो $ भेदेष्य गति ९१ 
असिद्ध पण ९, ङ्क ङेश्या ९, ए ४. पारिणामिक भवि २. ङु २२. 

४२ यथोश्योति-मूरु भाव ५. उत्तर भेद- उपशम भावे २. क्षायिक भावे ९ कषयो- 
पञ्चम भावे अज्ञान ३, सम्यक्त्व ९, विरति दिक २ ए ६ विना ९२. 
ओदयिंके भावे असिद्ध पणं १, सञुष्य गति ९, शङ्क रुद्यां ९ ए ई" 
पारिणमिक भावे २. डुरु २८. 

४३ देशविरति- मूरं भाव ५. उत्तरं मेर्द-उपदाम भवि सम्यक्त्वे ९. कायिक भावे 
सम्यक्त्वं ९. श्षयोयश्चम भावे अज्ञान ई, सनःप्॑यव जोन ९, संवे विरतिं 
१, ए ५ विना ९६. ओदेयिक भावे अज्ञान ९, मिथ्यात्व ९, गति २० 
ए विना १७. पारिणामिक भवि २ अभव्य विना. ऊर ३४. 
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४४ अविरति-- मूक भाव ५. उत्तर भेद-उपशम भावे सम्यक्त्व १. क्षायिक भावे 
सम्यक्त्व १. क्षयोपशम भावे विरति द्विक 2 मनःपयव ज्ञान ए 
इ विना १५. ओंदयिक भवे २१. पारिणामिक भावे ३. कुर ४१ होय 

४६ चश्रुदश्ष॑न, अचश्वुदर्चन-मूर भाव ५. उत्तर भेद-उपरम भावे २. क्षायिक भवे 
सम्यक्त्व अने चारित्र २. क्षयोपद्यमे १८. ओंदयिके २१. -पारिणामिके 
३. कु ४8 

४९ ठेदया पहेरी ३-- मूर भाव ५. उत्तर भेद-उपशम भावे सम्यक्त्व १. क्षायिक 
भावे सम्यक्त्व १. क्षयोपद्म भावे १८. ओंदयिक भावे पांच ल्या 

१ विना १६. पारिणामिक भावे ३. ऊरु ३९. 

५१ तेजो अने पद्म ङेदया--मूरु भाव ५. उत्तर भेद-उपशम भावे सम्यक्त्व १. क्षायिक 
भावे. सम्यक्त्व १. क्षयोपदम भावे १८. ओदयिक भावे ङेदया ५, नरक 
गति १, ए & विना १५. पारिणाभिक भावे ३. एवं ३८. . ~ , ~. 

५२ शङ्क ठेदया- मूर भाव ५. उत्तर भेद-उपशम भावे २. क्षायिक. भावे ९. क्षयो- 
पश्चमे १८. ओदयिक भावे सेद्या.५, नरक गदि.१, ए £ विना १५. 
पारिणामिक भावे ३. एवं ४७, | 

५३ भव्य--मूरु भाव ५. उत्तर भेदे-अभवग्य बिना ५२ भाव होय. 

५४ अभनव्य-- मूढ भाव ३. उपरम अने क्षायिक बिना. उत्तर भेद-क्षयोपक्षम भवे 
रुन्धि ५, अज्ञान ३, ददन २, ए १० भाव. ओौदयिक भावे २९. पारि 
णामिक भावे भव्य पिना २. एवं ३३ 4 

५५ उपद्नम- मूर भाव ५५. उत्तर भेद-उपशम भावे २. क्षायिक भावे .सम्यक्ल १ 

ध क्षयोपशम भावे अज्ञान इ, देशविरति १० ए ४ विना ९४. ओदयिक 
~ , . भावे भिथ्यात्व १, अज्ञान १, ए २ बिना १९. पारिणामिक भावे अभव्य 
विना २. कुर २८ 
५६ क्षयोपशम-- मूक भाव ३. उपदाम अने क्षायिक विना. उत्तर भेद-शक्षयोपडाम भावे 
- अज्ञान ३ विना १५. ओंद्यिक भावे उपर प्रमाणे १९. पारिणामिक भावे 
उपर प्रमाणे २. कुरु ३६ 

५७ क्षायिक- मूक भाव ५. उत्तर भेद्-उयरम भवे चारि १. क्षायिक भवे ९ 
क्षयोपशमे अज्ञान ३, देशविरति ९, ए ४. विना १४. ओंदयिक भावे 
पूवेनी पेड १९. पारिणामिक २. कुरू ४५ 

५८ मिश्र-मूर भाव ३. उपशम अने क्षायिक विना. उत्तर भेद-क्षयोपरमे मिश्र 
ज्ञान ३, दशन ३, दानादि रुष्धि ५, मिश्र समकरित ९, ए १२ होय 
ओंदयिक भावे पूववत्‌ १९. पारिणामिक भवे २. कुल २३३. ,, 

५९ सास्रादन-- मूर भाव ३. उपशम अने क्षायिक विना. उत्तर सेद-क्षयोपरम 
भावे रुन्धि ५, दशन २, अज्ञान ३, ए १०. ओदयिक भावे मिध्यात्व 
विना २०. पारिणामिके >. ऊुल 
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६० मिथ्यात्व--मूर भाव ३. उपशम अने क्षायिक विना. उत्तर भेद-कषयोयदयम साधर 
श उपर प्रमाणें ९०. ओदयिके २९. पारिणामिके ३. ऊरु ३४. 

६९ असंज्ञी- मूर भाव ३. उपरास अने श्चायिक बिना. उत्तर भेद-क्षयोपशमे छव्धि 
५५, अज्ञान २, दशन २, ए ९. ओदयिक भावे गति २, वेदं २, पञ्च 
तथा युद्ख ठ्या २, ए & विना १५. पारिणामिके ३. कुर २७. 

६२ अनाहारी- मूर भाव ५. उत्तर भेद-उपशम भावे समकित ९. क्षायिक भावे ९. 
क्षयोपराम भावे सनपर्यव ज्ञान ९, विरति दिक २, चदन १,ए ७ बिना 
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९ नरक गति- नरक त्रिक ३, सृष्ष्म त्रिक ३, विकङंद्रिय ३, एकेद्िय १, स्थाचर १; 
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२ देव गति-नरक त्रिक ३, सुक्ष्मत्निक ३, विकङ्द्धिय ३, ए ९ विना ७३. 
४ मनुष्य, तिर्यच गति--८२ भ्रकृतिनो वंघ. 
८ एकेद्धिय, द्धीदिय, तरीदधिय, चतुरिंद्विय- नरक त्रिक ३ विना ७९ नो बंध. 
९ प॑ंचद्विय--८२ नो बंध. 
१४ पृथ्व्री काय- नरक त्रिक ३ विना ७९. तेवीज रीते अपकाय, तेउकाय, बाउकाय 
अने वनस्पति कायने विषे पण ७९ नो बंध जाणवो. 
२५ चस कायनी. मार्मणाथी आरंमीने खोभनी मार्मणा सुधी ११ मागैणाए-८२ नो चं॑ध. 
२८ मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान--स्त्यानद्धि त्रिक २ अनंतालुंधी ४; खौ- 
वेदं १, नपुंसक वेद, १, मिथ्यास्व मोहनी ९, नीच गोत्र ९, नरक त्रिक 
२, जाति ४, स्थावर ४, संस्थान ५, संघयण ५, तिर्थच द्विक र» दु्भग 
त्रिक ३, अश्चुभ विहायोगति १; ए ३८ विना ४४. 
२९ मनपर्यव ज्ञान--मतिज्ञाननी सार्गणाए काढी ड ते ३२८; प्रल्याख्यानी ४, अप्र 
त्याख्यानी ४, ए ४६ विना ३६. 
३० केवठ ज्ञान-अवंध. 
३३ मति अज्ञा) शरुतं अज्ञान, विभग ज्ञान--८२. 
२६ सामायिक, ॐेदोपस्थापनीयः परिहारविदयुद्धि--मनपर्यव ज्ञाननी पेठे ४६ विना ३६. 
२३७ सृष्ष्मसंपराय--ज्ञानावरणी ५ द्नाबरणी ४, आओंतराय ५५ ए १४ नो वंध होय. 
३८ यथाख्यात-अ्वध. 
३९ देशबिरति--मतिज्ञाननी मार्गणाए काटी छे ते ३८, अप्रलयाख्यानी ४१ ए ४२ विना ४०. 
४२ अविरति, चश्वु, अचध्रु दशेन-८२. 
४३ अवंधिदर्शन-अवधिज्ञाननी पेठे ४४. 
४४ केवठ दशंन--अवंध, । 
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६२ अनाहारी- नपुंसक त्रिक ३ विना ७९. 
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९ नरकगति--देवत्रिक इ, वैक्रिय द्विकं २, आहारक दिक २ आतप र्षु ८ 
विना ३४ वांधे. 

२ देवगति--देवत्निक ३, वैक्रिय द्विक २, आहारक दिक २, ए ७ विना ३५. 

३ तिर्यचगति-जिननाम १, आहारक द्विक २ ए ३ पिना ३९ 

१० एकंद्विय, दरद्रियः त्रीद्रिय, चतुरिद्रिय, परभ्वीकाय, अपरकायः, वनस्पतिकायः ए 
७ मागणाए देव्रिक ३, वेक्रिय द्विक २, आहारक द्विक २, जिननाम ९, 
ए ८ विनां ३४ 

१२ तेजस्काय, वायुकाय--देवत्निक ३, मनुष्यतिक ३, आहारक दिक २, वैक्रिय द्विक २, 

चगोत्न १, जिन नाम १, ए १२ विना ३० 

१९ मति ज्ञान, श्चुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, अवधि दशन, युद्ध ठेदया, क्षायिक, क्षयोपश्षम, 
ए ७ मागणाए-तिर्यचायु १, उदयोत १, आतपं १, ए ३ विना ३९. 

२३ मनःपयंव ज्ञान, सामायिक, केदोपस्थापनीयः, परिदारवियुद्धि, ए ° मागंणाए- 
मदष्यत्निक ३, ओंदारिक द्विक २, आतप १, उद्योत १, तिर्थचायु ९ 
वज्रषेभनाराच सघयण ९; ए ९ विना ३३ 

२४ सृषक्ष्मसंपरायः १, उच्गोत्न १, सातावेदनी १, ए ३ बांधे, 

२५ तः प १, _ आहारक द्विक २, मनुष्यतन्निक ₹, तिर्थगाथु १, उदोत ९ 
ओंदार् दविक २, वच्रषभनाराच ९, ए ११ यिना ३१ 
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४३ यथाख्यात, केवठ ज्ञान, केवछ दशन, ए ३ मार्मणाए--१९ सातावेदनी बि, 

६२ सनुष्यगति, पेचेद्िय जाति, चरसकाय, वेद ३, योग ३, कषाय ४, चकुदर्शन, 
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अचश्चु दशन, 1, भव्य, संज्ञी, आहारी, ए १९ मागेणाए-७२ बांधे, 


धुव्बधी ४७, 


२५ नारकीनी. मागणाथी आरंभीने पचीश्चमी रोभनी मार्मणा सुधी ४७ नो व॑ध होय, 

२& मतिज्ञान--अनंतायुरव॑धी ४, मिथ्यात्व १, स्त्यानरद्धिं निक ३, ए ८ विना ३९. 

२८ श्रुतज्ञान, अवधिक्ञान--उपर प्रमाणे ८ विना ३९. 

२९ मनःपथंवज्ञान--अनंतादुवंधी ४, अप्रत्याख्यानी ४, प्रलास्यानी ४, मिथ्यात्व १, 
स्त्यानद्धि चिक ३; ए ९६ विना ३९. 

२० केवठ ज्ञान-अवंघ, 

३३ मति अज्ञान, श्चुत अज्ञान, विभ॑ग ज्ञान-४७. 

३६ सामायिक, छेदोपसथापनीय, परिहार विशुद्धि-मनःपर्थव ज्ञानी पेडे १६ विना ३१. 

२७ सृष्ष्मसंपराय--ज्ञानावरणी ५, दनावरणी ४, ओंतराय ५, ए १४ वांधे. 

२८ यथाख्यात--अर्वध, 

३९ दैशविरति--अर्नतायुर्वधी ४, अप्रल्याख्यानी ४, स्त्यानद्धिं त्रिक ३, मिथ्यात्व २ 
ए १२ विना देष, 

४२ अविरति, चश्चु, अचध्ठु दगन-४७. 

४३ अवधि दर्शन-अवधि ज्ञाननी पेठ ८ विना ३९. 

४४ केवठ ददोन--अव॑ध. 

५२ कृष्ण, नीर, कापोत, तेज, पद्य, जुङ्कः भव्य, अभन्य, ए ८ मागेणाए--ए७. 
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६२ मिथ्याल, संज्ञी, असंञी, आहारी, अनाहारी, ए ५ मागणाए--४५. 
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 ति्यचगति--आहारक द्विक २, जिन नाम १, ए ३ विना ७०. - 
८ एकैद्धिय, दीद्विय, चींद्धियः चतुरिद्विय-देवत्रिक २३; नरक त्रिक ३; वेक्रिय द्विकः 
२, आहारक द्विक २, जिन नाम ९, ए १९१ विना ६२. 
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१४ वनस्तिकाय--पृध्वीकायनी पेठे ६२ 
२५ त्रसकाय, मनोयोग, वचनयोग, काययोगः, पुरुषवद्‌, सत्रीवेद, नपुंसकवेद, कोध, 
मान, माया, खोभ, ए १९ मागणाए ७द 
२८ मतिज्ञान, श्तज्ञान, अवधिज्ञान--तिर्यच त्रिक इ, नरक त्रिक, इ, दुर्भग त्रिक 
३, जाति ४, स्थावरचतुष्क ४, प्रथम विना संघयण ५, पेखा पिना 
संस्थान ५, आतप १, नपुंसकमेद १, सत्रीवेद १, उद्योत १, अश्म 
विहायोगति १, नीचगोत्र १, ए ३३ विना ४०. 
२९ मनभपर्यवज्ञान-पूर्वनी मतिन्ञाननी ३३, मनुष्य त्रिक इ, वच्र्मभनाराच ९, 
जओदारिक द्विक २, ए ३९ विना ३४. 
३० केवरुज्ञान~-सातावेदनी ९. 
३३ मतिज्ञान, श्चुतअज्ञान, विर्भगज्ञान-आहारक द्विक २, जिन नाम ९, ए ३विना ७०. 
३६ सामाथिक, केदोपस्थापनीय, परिहारवि्छद्धि--मनःपर्यव ज्ञाननी पेठे २९ विना २४ 
३७ सृक्ष्मसंपराय-सातवेदनी १, उच गोत्र १, यदा नाम १, ए ३ दोध, 
३८ यथाख्यात-सातवेदनी १ होय. 
६९ देशविरति-मतिन्ञाननी ३३, मनुप्य त्रिक ३, वज्रषभनाराच संघयण ९, ओंदा- 
रिक द्विक २, आहारक द्विक २, ए ४१ विना ३२. 
४० अविरति-आहारक दविक विना ७१, 
४२ चध्ुद्न, अचश्चुदशन--७३ 
४ अवधिदशन-अवधि ज्ञाननी पठे ४०, > 
४४ केवठदरन-सातवेदनी १ होय. 
४७ कृष्ण ङदया, नीर उदया, कापोत केश्या-- आहारक द्विकं २ विना ७१, + 
४८ तेजो ठेदया-नरक त्रिक इ, सूक्ष्म चिक ३, विकठद्रिय तिक ३, ए ९ विना ६४. 
४९ पद्य ठदया-उपरनी ९» एकेद्विय ९, सथावर १,.आतप ९, ए १२ विना ६१ 
^° शुङ्ख ठदयुष्क २, ए सानी १२ ति्येच निके ३, उद्योत १, ए १६ विना ५७, 
ऊष्णं, नीर, कापोत 
पद्म ठेश्या- तिरर दिक २, जिन नाम १, ए ३ विना ७० 
, मि--जिन नाम नी ३३, देवायु १, मद्याय १, ए ३५ विना ३८. 
प्यायु १; द्‌-मतिन्ञाननी पठे ३३ विना ४०. 
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५६ मिश्र-म॑तिज्ञाननी ३६, देवायु १, मवुष्यायु १, आहारक द्विक २, जिन नाम 
९, ए ३८ विना ३५. 

५७ सास्वादन-नरक त्रिके ३, सथावर चतुष्क ४, जाति ४, आतप १, हंडक १, छेवदुः 
संघयण १, नपुंसक १, आहारक द्विक २, जिननाम १, ए १८ विना ५५. 

५८ मिथ्यात्व--आाहारक दिक २, जिननाम १, ए ३ विना ७०. 

५९ संज्ञी-७इ 

६० असंज्ञी--आदहारक दविक २, जिननाम १, ए ३ विना ७०. 

६१९ आहारी--७३, 

६२ अनाहारी-ायु ४, नरक द्विक २, आदारकर द्विक २, ए ८ पिना ९५. 


धरुबोदयी २७. 


२५ नारकीथी मांडीने छोभनी मा्गेणा सुधी--२७ नो उदय. 

२९ मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्यव्ञन-मिथ्यात्व ९ विना २६. 

३० केवलज्ञान-ज्ञानावरणी ५, दर्षनावरणी ४, अंतराय ५, मिथ्यात्वं १८ १५ विना ९२. 

३३ मतिअज्ञान, श्चुतअज्ञान, विरभगक्ञान-२७. 

९९ सामायिक, छेदोपसथापनीय, परिहारविश्यद्धि, सृक्ष्मसंपराय, यथाख्यात, देशविरति, 
ए ६ मार्मणाए-मिथ्यात्व १; विना २६. 

४२ अविरति, चश्ुद्शन, अचश्ुदशेन--२७. 

४३ अवधिदशन--मिथ्यात्व विना २६. 

४४ केवकदरंन--केवल्ज्ञाननी पेठे १२. 

५२ कृष्णङेदया, नीरुकेश्या, कापोतङेदया, तेजोठेदया, पदमरेक्या, शु्धङेश्या, भव्यः 
अभव्य, ए ८ मार्गणाए २७. 

५७ उपश्चम, क्षयोपदाम, क्षायिक, मिश्र, सास्नादनः, ए ५ मागेणाफए-मिथ्यास् विना २६. 

६२ मिथ्या, संज्ञी, असंज्ञी, आषारी, अनाहारः ए ५ मागणाए--७" 





अधरुवोदयी ९५, 

१ नरकगति--मनुष्य, देव अने तिर्यच ए ३ आयुष्य, उच्चगोत्र १, खी पुरुष वेद्‌ द, 
शरीर २, अंगोपांग २, जाति ४, गति ३, संघयण ६» सस्थान +? आलुपूवींः 
३, श्चुभविहायोगति १, जिननाम ९, स्थावर चतुष्कं ४१ जातप १, उद्योतं 
१, सुभग चतुष्क ४, ए ४३ विना ५२. वि 

२ देवगति--चरीर २, अंगोपांग २, आयुपूर्वी ३, गति ई» आयु २» जात ४, जिन- 
नाम १, संधयण 8, सस्थान ५: नीचमोत्र ९, नपुसकयेद्‌ १, स्थावर 
चतुष्क ४, अञ्चुम विहायोगति ९; आतप ९, उपचत १, उद्यतं १६ ए 
३९ विना ५६. 
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३ मनुष्यगति--तैक्रियाष्टक ८, तिर्यच चरिक ३, जाति ४, स्थावर ९ सूक्ष्म १, 
साधारण ९, आतप १, उद्योत १, ए २० विना ७५. 

४ तिर्यचगति-वैक्रियाएक ८, मनुष्य त्रिक इ, आहारक दिक २ उचगोत्र १; 
जिननाम ९, ए ९५ विना ८०. 

५ एकेद्िय--चैक्रियाष्टक ८, मनुष्य त्रिक ३, उञ्चगोत्र १, वेद्‌ २, जाति ४, आहारक 
दिक २, संघयण &, संस्थान ५, ओदारिक अंगोपांग १, विहायोगति २, 
समकित मोहनी १, मिश्रमोहनी १, जिननाम ९; सुस्वर दुःस्वर २, त्रस 
९, अयश्च ९, आदेय १, ए ४२ भिना ५३. 

६ द्वीद्धिय--वैक्निया्टक ८, मयुष्य त्रिक इ, उच्गोत्र १, वेद २, जाति ४, आहारक 
द्विक २, संधघयण ५, संसथान ५, ञ्युभ विहायोगति १, नजिननाम ९, 
सथावर ९, सूक्ष्म ९, साधारण ९, आतप १, अनादेय ९, यश्च ९, सम- 
कितमोदहनी १, भिश्रमोहनी १, ए ४० विना ५५. 

८ ीद्धिय, चतुरिद्धिय--उपर प्रमाणे ४० विना ५५. 

९ पंचेद्रिय--जाति ४, स्थावर ३, आतप ९, ए ८ विना ८७. 

९० पृथ्वीकाय--एकेद्धिय मार्गणानी ४२, साधारण १, ए ४३ विना ५२, 

९१ अपकाय--पृथ्वीकायनी ४२, आतप ९, ए ४४ विना ५१. 

१३ तेजस्काय, वायुकाय--उपरनी ४४, यश ९, उद्योत १, ए ४६ विना ४९, 

१४ वनस्पतिकाय--प्रभ्वीकाय प्रमाणे. पण साधारण १ नांखीने आतप १ काष्टीषु 
त्यारे ४३ विना ५२. 

१५ त्रसकय--स्थावर इ, आतप ९, एकंद्िय जाति ९ ए ५ विना ९०, 

१६ मनोयोग-जाति ४, अवुपू्ीं ४, स्थावर चतुष्क ४, आतप ९, ए १३ विना ८२, 

१७ वचनयोग~-स्थावर ४; पएकेद्विय जाति ९, अपुपू्चीं ४, आत्तप १,ए १० विना ८५. 

१८ काययोग--९५५. 

१९ पुरुषवेद-वेद २, नरकत्रिक ३, जाति ४, स्थावर ३, आतप ९, जिननाम ९, ए 
१४ विना ८१. 

२० खीवेद-उपरनी ९४, आहारक दिक २, ए १६ पिना ७९. 

२९ नपुंसकवेद्-देवत्निक ३, जिननाम ९, वेद २, ए € विना ८९. 

२२ करोध-मान ७; माया ४, रोभ ४, जिननाम १, ए १३ विना ८२. 

२३ मान--क्रोध ४, माया ४, खोभ ४, जिननाम १, ए ९३ विना ८२. 

२४ .माया-क्रोध ४, मान ४, खोभ ४, जिननाम ९, ए १३ विना ८२. 

२५ रोभ- क्रोध ७, मान ४, माया ४, जिननाम ९, ए १३ विना ८२. 

२७ मतिज्ञान, शुतज्ञान--जाति ४, स्थावर ४, अन॑तानुव॑धी ४, जिननाम १, आतप 
१, मिश्रमोहनी ९,.ए १५ विना ८०. 

२८ अवधिज्ञान-मतिज्ञाननी पेठे १५ विना ८० अने जो तिर्थचनी अनुपूर्वीं १ का- 
दीए तो १६ बिना ७९ 
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२९ मन'पर्यवज्ञान-जाति ४, स्थावर ४, अन॑तालुव॑धीः ४, अग्रत्याख्या्ी ४, भला. 
ख्यानी ४, आलू ४, जिननाम २, आतप १, उच्योत १, तिर्येच द्विक 
२. नरकं द्विक २; देव दविक २, वैकरिय द्विक २, मिश्च १, दुर्मग ९, अना- 

. देय १, अयञ्च १, नीचगोत्र १, ए ४० विना ५५. 

३० केव ज्ञान--तस अष्टक ८. उचचगोत्र १, जिननाम ९, सनुष्य द्विक २, प॑चेद्विय जाति 

१, बेदनी वेमांथी १, संघयण ९, संस्थान €, विहायोगति २, ओदारिक 
ध द्विक २,पराधात ९, उच्छास १.उपघात १, सुस्वर ९, दुःस्वर १,ए३० होय. 

३२ मतिअज्ञान, अुतअज्ञान--आहारक द्विक २; जिननाम १, मिश्चमोहनी १, सम- 
कित मोहनी १, ए ५ बिना ९०. 

३३ विभंगन्ञान-जाति ४, सथावर १, सूक्ष्म १, साधारण १, आतप ९, आहारक दिक २, 
जिननाम ९, समकित मोहनी १, मदुष्य अने तिर्य॑चनी आचुपूवीं २, अप- 
यास्त १,ए १५ विना ८०.अने जो २ अनुपूर्वीं न कादीए तो १३ विना ८२. 

२५ सामायिक, छेदोपसथापनीय--मनःपर्यव ज्ञाननी पेठे ४० विना ५५. 

३६ परिहारविश्चुद्धि--मनःपर्यव ज्ञाननी ४०, आहारक द्विक २, स्रीवेद १, ए ४३ 
विना ५२. अने जो संघयण ५ कादीए तो ४८ विना ४७. 

३७ सुष्ष्मसंपराय--आहारक द्विक २, स्त्यानर्धिं त्रिक ई, र्ां संधयण ३, समक्त 
मोहनी १. हास्यादि द्रप ६, वेद ३, संज्बकनादि ३, आ २१ सां मनःपर्यव 
ज्ञाननी ४० सहित करवाथी कुर ६१ विना ३४. 

३८ यथाल्यात~--सुक्ष्मसंपरायनी ६९ समांथी ठोभ काढी जिननाम नाखवाथी ६१ 
विना ३४. 

३९ देशनिरति--जाति ४, स्थावरं ४, अन॑ताुव॑धी ४, आलुपूवीं ४, देव द्विक २, 
नरक द्विक २, वैक्रिथं द्विक २, दुभग जक ३, आहारक द्विक २; जिनः 
नाम ९, बीजा कषायनी ४, आतप ९, मिश्रमोहनी १, ए ३९ बिना ६१. 

४० अविरत्ति-जिननाम १, आहारक द्विक २, ए ३ विना ९२. 

४१ चशरुदशीन---जाति इ, स्थावर ४, आनुपूवीं ४, जिननाम ९; आतप १, ए ९३ 
विना ८२ 

४२ अचध्ुदशन--जिननाम १ विना ९२, 

४३ अवधिद्शन--अवधिज्ञाननी पेठे १६ विना ७९. 

४४ केवरदरन--केवठ ज्ञाननी पेठे ३० होय. ६ 

४७ कुष्ण ङेदया, नीड ङेडया, कापोत ठेदया, ए २ मागणाए-जिननास १, आहारक 
द्विक २, ए ३ चिना ९२. एकं जिननाम कादीए त्यारे ९४. 

८ सेनो डेद्या-नरक निक इ, विकडेद्िय त्रिक इ, सूक्ष्म ॒न्निक ३, जिननाम १, 
आतप १, ए १९ विना ८४. । 

४९ पश्च उेदया--तेजो ठेदयानी १९, एकंद्िय जाति ९ स्थावर १. ए १३ विना ८२. 

५० शङ्क ठेद्या-पञ्च ङेदयानी १३ ने जिननाम रहित करवा ९२ रहे. ए १२ पिना ८३. 
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९५९ भव्य--९५, 
५२ अभव्य-जिननाम ९, आहारक दिक २, समकित मोहनी ९, मिश्र मोहनी ९, 
ए ५ विना ९०. 


५२ उपशम-जाति ४, स्थावर चतुष्क ४, आनुपू ४, अनंतानुवंधी ४, आहारक द्विक २, 
जिननाम १, आतप १, समकरित मोहनी ९, मिश्र मोहनी १, ए २२ विना ७३, 

५४ श्चयोपश्म-जातिं ४, स्थावर चतुप्क ४, अनंतानुवंधी ४, जिन नाम १, आतप 
१, मिश्र मोहनी ९, ए १५ विना ८०. 

धय श्चायिक--जाति ४, स्थावर चतुप्क ४, अन॑तायुचंधी ४, आतप १, पेडा चिना 
संघयण ५, सभकित मोहनी २, मिश्च मोहनी १, ए २० विना ७५. 

५६ मिश्नर--जाति ४, स्थावर चतुष्क ४, अर्न॑ताचुवंघी ४, जिननाम १, आहारक दिक 
२, समकित मोहनी १, आतप १, आदुपृीं ४, ए २९ विना ७४. 

५७ सास्रादम--युष्ष्प त्रिक ३, आतप १, समकित मोहनी १; मिश्र मोहनी १, 
आहारक दविक २, जिननाम १, नरकानुपू्वीं १, ए १० विना ८५. ` 

५८ मिथ्यालव~--अभव्यनी पेड « विना ९०. र 

५९ संज्ञी-प॑चेद्रियनी पेठे ८ विना ८७, अने जिननाम चिना ८६. 

६० असंज्ञी-वेक्रियाष्टक ८, संघयण ५, संस्थान ५. समकिंत १, मिश्र १, आहारक 
द्विक २, जिननाम ९, वेद २, उचचगोत्न ९, शभ १, आदेय १, यद १,ए 
२९ विना ६६ 

&९ आहारी-अनुपूवीं ८ विना ९१. 

६२ अनाहारी--संघयण ६, संस्थान ६, आहारक द्विक २, वैक्रिय दिक २, ओदारिक 
द्विक २, विहायोगति द्विक २, निद्रा ५, पराघात १, उच्छास १; आतप 
१, उद्योत १, भरत्येक १, सुसर १, उपघात १, साधारण १, दुःखर १, 
मिश्च मोहनी १, ए ३५ विना &०. 


अपरावतमान भक्ति वंध २९. 
३ नरकगति, दवगति, मसप्यगति--२९ नो व॑ध. 
८ तियचगति, एकद्धिय, दीदधिय, जीद्धिय, चदुरिद्धिय, एं ५ मार्गणाए--जिननाम १ 
विना २८. 
९ पंचंद्विय--२९. 
१४ पृथ्वी, अप्‌, तेज, वायु, वनस्पति, ए ५ मार्मणाए-जिननाम विना ३८. - 
रप च्रसकायः मन, वचन, काय; योग. पुरुपवेद, खीवेद, नयुंसक्वेद, क्रोध, मान, 
माया, खभ, ए ११ मागणाए-२९ 


२९ मतज्ञानः, शयुतज्ञान, अवाधन्ञान, मन"पयेवन्ञान, ए ४ मागेणाए-सिथ्यालविना २८. 
२० केवट ज्ञान--० 


३२ मतेअत्तानः शतथज्ञानः विभंगज्ञान-जिननाम विना २८. 
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६6 सामायिकः छदोपस्थापनीय, परिहारविशचद्धि--मिथ्यात्व विना २८. 

ध; सषष्मसंपराय--वणांदि ४, तेजस १, कार्मण १, निर्माण १, उपयात १, अगुरुखघु 
९; पराधात १; उच्छास १, जिननाम १, भय १, कुत्सा ९, मिथ्याल १, 
ए १५ धिना १४. 

२८ यथास्यात---०. 

३९ देशविरति-सिथ्यात्व १ विना २८. . 

४२ अषिरति, चश्च, अचश्च दर्शन--२९. 

४२ अवधि ददन--मिथ्यात्व विना २८. 

४४ केव दद्चन--° न 

५१ कृष्णङेरया, नीरङेश्या, कापोतलेदया, तेजोरेग्या, पद्मङेश्य(, शुङ्धरेदया, भव्य, 
ए ७ मार्मणाए--२९. 

५२ अभव्य-जिननाम विना २८. 

५५ उपशम, क्षयोपशमः, क्षायिक--मिभ्याल विनां २८. 

५७ मिश्र, सास्वादन-जिननाम १, मिश्यात्वे १, ए २ विना २७. 

५८ सिथ्यात्व--जिननाम विना २८, 

५९ संज्गी--२९. 

६० असंज्ञी-जिननाम विना २८. 

६२ आहार, अनादारी--२९. 


पराव्तमान प्रकृति बंध ९१. 
९ नरकगति--जाति ४, स्थावर द॑ज्ञकमांथी ४, वैक्रिय दिक २, आहारक दिक २, 
नरकत्िक ३, देवत्रिक ३, आतप १, ए १९ विना ७२. 
२ देषगदि--देवनिक २, नरकनिक २, वैक्रिय द्विक २ सृकषमतरिकः २ विकरद्रिय 
निक ३, आहारक द्विक २४ ए १६ विना ७५. 
इ सनुष्यगति--९१. ६ 
% तिर्यैचगति--आहारक द्विक २, ष्विना ८९. 
८ एढद्धिय, द्धि, त्रीदिय, चलुरिंद्िय-देवन्निक २, नरकनतनिक ३, वैक्रिय द्विक 
२, आहारक द्विक २ ए १० विना ८१. 
९ पन्वद्धिय--९१. 
११ पृथ्वीकाय, अप्काय--एकंद्िय प्रमणि १० विना ८१. 
९३ सेजस्काय, वायुकाय--एकंद्धियनी १०, मष्यत्निक ३, उच्गोच्र १, ए १४ विना ७७. 
१४ बनसखति काय~-एकेद्विय प्रमाणे ९ ९ विना ८१. 
२५ जसकाय, मन, वचन, कायाः पुरुष वद्‌, स्री वेद, नपुंसक वेद, कोध, मान, माया, 


लोभ, ए ११९ मार्ग णाए--९९. । ॥ि 
२८ मतिज्ञान, श्तक्ञान, अवधि्ञान--तिरयचत्निकं २» नरकतनिक २, ुर्भगत्रिक ३, जाति 
१२ 
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८, स्थावर चतुष्क ४; पेखा विना संघयण ५, पहेखा विना संस्थान ५ 
निद्रा ३, अन॑ताचवंधी ४, आतप १, नपुंसकवेद १, स्रीवेद १, अ्योत 
१, अञ्युभ विहायोगति १, नीच च्नोत्र १, ए ४० विना ५१ 
२९ मनपर्यवन्नञान-मतिज्ञाननी ४०, वीजा कषायनी ४, जीजा कषायनी ४, मनुष्य 
निक ३, वञर्षभनाराच संघयण ९, ओदारिक दविक २, ए ५४ विना ३७ 
३० केवठन्ञान-सातावेदनी १ 
३३ मतिअज्ञान, शुतअनज्ञान, विभंग ज्ञन-अआहारक दविक विना ८९ 
६६ सामायिंक, छेदोपद्थापनीयः, परिदारविग्द्धि-मनःपयंवन्ञान प्रमाणे ५४ विना ३७ 
३७ सूक्ष्मसंपराय-उच्गोत्र १, सातावेदनी १, यञ्चनाम १, ए ३ 
३८ यथाख्यात-सातावेदनी १. 
३९ देशविरति-मतिन्ञाननी ४०, वीजा कपायनी ४, मनुष्य तिक ३, वच्र्षभनाराच 
संधयण १, ओदारिक दिकनी २, आहारक दिक >, ए ५२ विना २९. 
४० अविरति-आहारक द्विक २ विना ८९. 
४२ चश्चुदर्घन, अचश्रुदरन--९१. 
४३ अवधिदर्न--अवधिज्ञाननी पेठे ४० विना ५१. 
४४ केवठदशंन--सातावेदनी ९. 
४७ कृष्णलेदया, नीरुर्दया, कापोतटेग्या--आहारक दिक विना ८९ 
४८ तेजोरेदया-नरकत्रिक ३, सृक्ष्मत्रिक ३, विकर्तरिक ३, ए ९ विना ८२ 
४९ पद्यङ्दया--उपरनी €» एकेद्धिय १; स्थावर १, आतप १, ए १२ विना ७९. 
५० चुङ्करेदया--उपरनी १२, तिर्यच त्रिक ३, उद्योत १, ए १६ विना ७५. 
५९१ अरच्य--९१. 
५२ अभव्य-आहारक दिकनी २ विना ८९. 
५३ उप्म-जाहारक दविक २, नरक रिक ३, जाति ४, स्थावर ४, आतप १, नपु- 
सकवेद्‌ १, तिर्येचत्रिक ३, स्त्यानद्धितरिक ३, दुभंगतरिक ३, अन॑तायुवंधी 
४, सघयण ५, संस्थान ५, सखरीवेद्‌ १, उद्योत १, नीचगोत्र १, विहायोगति 
१, ए ४२ विना ४९. । 
५४५ क्षयोपक्म, क्षायिक--उपरनी ४२ मांथी आहारक द्विक कादीने वाकी ४० विना ५१. 
५६ मिश्न--उपदाम समकितनी ४२, मचुष्यायु १, देवायु १, ए ४८ विना ४७ 
५७ सास्नादन-नरक त्रिक ३, जाति ७, स्थावर ४, आतप १, हंडक संस्थान ९ 
छेवटु संघयण १, नयुंसकवेद १, आहारक द्विक २; ए १७ विना ७४. 
५८ मिथ्यात्व--आहारक दविक विना ८९. 
५९ संज्ञी--९१. 
६० असंी--आहारक द्विक विना ८९. 
६९ आहारी-२९. 
{२ अनाहारी-आयु ४, नरक द्विक २, आहारक द्विक २, ए ८ विना ८३. 
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ङ कोटी. 
१ नरक गति-२५९००००० २२ ुतअज्ञान--१९७५०००० 
> देवता--२६००००० ३३ विरभगङ्ञान-११६५०००० (पचेद्वियवत्‌) 
२ सयुष्य--९२००००० ३४ सामायिंक चारित्र- १२००००० 
1 ति्थैच-- १२४५०००० * २५ छेदोपस्थापनीय- १२००००० 
५ एकंद्विय-\७ ०००००(पांचे स्थावरनी) ३६ परिहारविश्चद्धि--१२००००० 
६ दीद्रिय--७००००० २७ सृष्ष्मसंपराय-- १२००००० 
७ बरीद्विय-८००००० ३८ यथाख्यात--१२००००० 
८ चतुरिद्विय--९००००० ३९ देशविरति--९५५०००० 
९ पचंदिय- १९६५०००० ० अविरति-१ ९७५०००० 
१० पृथ्वी- १२००००० ४१ चधुदर्शन--१२५५०००० 
११ अप्-७००००० ४२ अचध्रुद्दीन-- १९७५०००० 
१२ तेज--३००००० + अवधिद्चन- ९१६१०००० 
९३ वायु--७००००० 1; केवटठदर्शन- १२००००० 
१४ वनस्पति--२८००००० ४५ कृष्णङेदया--१९७५०००० 
९५ त्रस--१४०५०००० ४६ नीरङेदया- १९७५०००० 


१६ मन-९१६५०००० (पं्चद्विय पठे) ४७ कापोतङेश्या-- १९७५०००० 
१७ वचन--१४०५०००० (बसनी पठे) ८ तेजोख्दया- १३८५०००० 


१८ काया--१९७५०००० ४९ पद्मरेरया--९१५००००(पुरुषवेदवत्‌) 
१९ पुरुप--९१५०००० ५० शुद्धरेदया--९१५०००० + 

२० खीवेद-९ १५००० ० ५१ सव्य १९७५०००० 

२९१ नपुंसक-- १७१५०००० ५२ अभव्य-- १९७५०००० 

२२ कोध- १९७५०००० ५३ उपश्चम-१ १६४५०००० (पंच॑द्वियवत्‌) 
२६ मान--१९७५०००० ५४ क्षयोपशम--१ १६५०००० 

२४ माया--१९७५०००० ५५ क्षायिक--७३००००० 

२५ लोभ-- १९७५०००० ५६ मिक्न- ११९५०००० (पंचद्वियनी पेठ) 
२६ मतिन्ञान-११६५०००० (पंचंद्ियवत्‌) ५७ सासादन--१८७५०००० 

२७ श्चुतन्ञान- ११६५०००० ५८ मिथ्यात्व- १९७५०००० 

२८ अवधिज्ञान--११९५०००० ५९ संज्ञी--११६५००० ०(पंच॑द्वियनी पेटे) 
२९ मनःपर्यवज्ञान--१२००००० ६० असंज्ञी- १४६५०००० 

३० केवठन्ञान- १२००००० ६९ आहारी-- १९७५०००० 


२१ मतिअन्ञान- १९७५०००० ६२ अनाहारी-- १९७५०००० 


तिर्यैच अश्री कुर्कोदी, 
पाच सथावरनी--५५७००००० 
विकङंद्धियनी-२४ ९०००० 
जरचरनी-- ९२५०००० 
सथलकचरनी-- १०००००० 
खेचरनी- १२००००० 
उरपरिसर्षनी--१०००००० 
भुजपरिसर्पनी-९ 2०००9 


९२९८५६०००० 

पंचद्रिय आश्री. 
मवष्य--९२० ९००० 
देव-२६ ००००० 


नारकी--२५००००० 
जलचरादि-५२५५०००० 
९९६५०००० 
चरस आश्री, 
पंचेद्वियनी--११६५०००० 
विकङंद्वियनी-२४००००० 


९०४०००० 

युरुषवेद आश्नी 
देव-२६ छख. 
सयुष्य--१२ खख. 
जरचरादि--२। काखः. 

९९५६०००० 

नपुंसक्वेद आश्ची. 

मलष्य--१२ रख. 


नारकी-२५ काखः. 

पाच सथावर-५७ रख. 

जरुचरादि-५२ राख. 

विकरुद्विय-२४ खख. 
९७९५०००० 

देशविरति आश्री, 

मरुष्य--१२ ङाख. 

जलन्वरादि-५३। रख. 
६९५९०००० 
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चदन आश्री, 


मद॒ष्य-१२ राख. 
देव-२६ राख. 


नारकी-२५ लाख. 
जटन्वरादि--दा खख. 
चतुरिद्धिव--९ ००००० 


१२५.०००० 
तेजोरेदया आश्नी, 
देव--२६ छख. 


मयष्य--९२ राख, 
जङचरादि--५३॥ ऊख. 
पृथ्वीकाय--१२ ङाख. 


अपकाय-७ लाख. 
तेजस्काय--२८ राख. 
१२३८५६० ००० 
क्षायिक आश्ची, 
नारकी-२५ राख. 
देवता--२& राख. 
मतुष्य-१२ खख. 
सथङचर-१० ङाख. 
७२००००० 
साखादन आश्री, 


पंचद्विय--१ ९६५०००० 
विकर्ठेदिय--२४ ००००० 


पुथ्वी--९२००००० 
अप--७००००० 
वनस्पति-२८ ००००० 
१८७५०००० 
असंज्ञी आश्ची. 
मनुष्य--१२ राख. 


जलचरादि-५३॥ खख. 

विकुरङदिय--२४ ऊख. 

पांच सथावर-५७ राख. 
१४६५०००० 
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योगस्थानना खामी, 
पंचमकर्मयन्थ (शतक) विषय. 

९ सृ््म निगोद्‌ अपया जघन्य योगः सर्वस्लोकः । 

> ततो बाद्रपयां्च जघन्ययोगोऽसंस्येय गुणः। 

३ ततो द्वीद्धिय अपर्याक्च जघन्ययोगोऽसंख्येय गुणः । 
४ ततः त्रीद्विय अपर्याप्त जघन्ययोगोऽसंस्येय गुणः । 
५ तत्चतुरिद्धिय अपर्याक्त जघन्ययोगोऽसंस्येय गुणः । 
६ ततोऽसंज्ञि अपरया जघन्ययोगोऽसंख्येय गुणः । 
७ ततः संज्ञि अपर्यास जघन्ययोगोऽसंख्येय गुणः । 

८ ततः सुक्ष्म अपयौघ्च उक्कृ्टयोगोऽरसंख्येय गुणः । 
९ ततो बादर अपर्याप्त उक्कृटयोगोऽसंस्येय गुणः । 
९० ततः सुक्ष्म पयाति जधन्ययोगोऽसंख्येय गुणः । 
११ ततो बादर पर्याश्च जधन्ययोगोऽस्येय गुणः । 
१२ ततः सक्षम पर्या उत्कृष्टयोगोऽसंख्येय गुणः । 
९३ ततो बादर पया उक्कृष्टयोगोऽसंस्येय गुणः। 
१४ ततो द्वीदधिय अपर्याप्त उक्कृष्टयोगोऽसंख्येय गुणः । 
९१५ ततस्रीदधिय अपर्याप्च उच्कृ्टयोगोऽसंख्येय गुणः । 
९६ ततश्चतुरिद्धिय अपर्या्च उत्कृष्टयोगोऽसंस्येय गुणः । 
९७ ततोऽसंन्ि अपर्याप्त उक्कृष्टयोगोऽसंख्येय गुणः । 
९८ ततः संज्ञि अपर्यास्त उत्कृष्टयोगोऽसंख्येय गुणः| 
१९ ततो द्धि पर्याश्च जघन्ययोगोऽसंख्येय गुणः । 
२० तत्रीद्धिय पर्याप्त जघस्ययोगोऽसंख्येय गुणः 
२१ ततश्चतुरिंद्विय पर्याप जघन्ययोगोऽसंसख्येय युणः । 
२२ तत्तोऽसंज्ञि पर्यास जघम्ययोगोऽसंख्येय गुणः । 
२३ ततः संज्ञि पर्याक्च जघन्ययोगोऽसंख्येय गुणः । 
२४ ततो द्ीद्धिय पर्या उकृष्टयोगोऽसंख्येय गुणः 1 
२५ ततखींदधिय पर्या उक्कृ्टयोगोऽसंख्येय गुणः । 
२६ ततश्चतुरिद्धिय पर्या उरङृष्टयोगोऽसंख्येय गुणः । 
२७ ततोऽसंजञि पर्या उक्छृष्टयोगोऽसंख्येय गुणः । 
८ ततः सं्ञि पयोघ्च उत्कृष्टयोगोऽसंख्येय गुणः । 
२९ ततोऽकत्तरखर उक्कृष्योगोऽसंख्येय ुणः । 

३० ततो भ्रेवेयकसुर उत्कृष्टयोगोऽसंख्येय गुणः । 

२९ ततो युगख्िकिं उक्कृष्टयोगोऽसंख्येय गुणः । 

३२ तत आहारक शरीर उक्कृश्योगोऽसंख्येय गुणः 1 
३३ तदो शेषदेवनारकतिर्थचमनुप्याणां यथोत्तरमुकष्टो योगोऽसंस्येय गुणः। 
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१४ जीवना स्थितिस्थाननुं अस्पवहुस. 
( पंचम कमंग्रन्थविपय. ) 

१ सृक्मैकेन्द्रिय अप्या सितिस्थानानि सर्वस्तोकानि । 

२ ततो बादरैकेद्धिय अपयाश्च सितिसलनानि संख्येयगुणानि । 

३ ततः सृष्षमैरकद्विय पयां स्थितिसथानानि संख्येयरुणानि । 

४ ततो बादर एकंद्विय पयां सितिस्थानानि संख्येयगुणानिं । 

५ ततो द्धद्विय अपया सितिस्थानानि असंख्येयगुणानि । 

६ ततो द्धद्धिय पर्याप्त सितिस्थानानि संख्येयगुणानि । 

७ ततचलींद्विय अपर्य सितिस्थानानि संख्येयगुणानि । 

८ ततचरीद्विय पर्याप स्थितिस्थानानि संख्येयशुणानि । 

९ ततश्चतुरिद्विय अपयोक्ष सितिस्थानानि संख्येयगुणानि । 
९० ततश्चतुरिद्धिय पया स्थितिस्थानानि संस्येयगुणानि । 

११ ततोऽसंज्ञि अपयोक्च सितिसथानानि संख्येयरुणानि । 
१२ ततोऽसं्ञि पर्याक्च स्ितिस्थानानि संख्येययुणानि । 
१३ ततो द्वीद्विय पयांप्त गुरुस्थितिः विशेषाधिका 1 

९४ ततस््रींद्रिय पयाक्त जघन्य स्थितिः विरोपाधका । 

१५ ततच्रीद्धिय अपयांक्च जघन्यस्थितिः विशेपाधिका । 

& ततसखराद्वय अपयाद्च युरुस्थातः विरेषाधकरा | 
१७ तत्रीद्रिय पयोद गुरस्थितिः विदोपाधिका । 

१८ ततञ्चतुरिद्विय पया जघन्यस्थितिः विरोपाधिका । 
१९ ततश्वतुरिद्रेय अपयाप्च जघन्यस्थित्तिः विशेषाधिका । 
२० ततश्चतुरिद्विय अपया गुरुस्ितिः विरेपाधिका । 
२९ ततथ्तुरेप्रेय पयास्न गुरुस्ितिः विजेपाधिका । 

९ ततोऽसि पंचेद्रिय पयाोक्च जघन्यस्थितिः संख्येयगुणा ! 
२२ ततोऽसंज्ञि पंचंद्धिय अपयांश्च जघस्यस्थितिः विशेपाधिका । 
२४ ततोऽस्ति पंचद्विय अपयाप्च गुरुस्थितिवंध विशेवाधिकः । 
२५ ततोऽसंन्ञि पंच॑द्विय पयस युरुश्ितिव॑ध दिशेपाधिकः । 
२६ ततो यतरुत्कृष्टस्थितिच॑धः संख्येयगुणः 
२७ ततो देशविरति जघन्यसितिव॑धः संख्येयगुणः 
२८ ततो देशविरति उक्कृष्टस्ितिवंधः संख्येययुणः 
२९ ततोऽविरत प्याप्त छघुलितिवंधः संस्येययुणः 
३० ततोऽविरत अपयात रघुखिति्वंधः असंख्येययुणः 
३९ ततोऽविरत अपयोघ्च गुरुस्िति्वंधः संख्येययुणाधिकः 
३२ ततोऽविरत पया गुरुस्थितिव॑धः संख्येयगुणाधिकः 
३३ ततः संज्ञिपर्चेद्धिय पयौश्च रुघुसितिव॑धः-संख्येययुणाधिकः । 
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३४ ततः सक्ञपचद्धिय अपयाघ रधुखितिवंधः संस्येयगुणायिकः 
२५ ततः सज्िपचेद्रेय अपयास्त गुरुखितिवंधः संख्येयगुणाधिकः 
३६ ततः सज्ञिपचद्रेय परयाक्त गुरुखितिवंधः संस्येयगुणाधिकः 


फकेदियादिक जीवोमां स्थितिवंध आश्री अल्पवहुल 


१ सर्वथी स्तोक व॑ध ददामे गुणस्थाने यतिनो होय 
२ तेथी वाद्र परयाता एकद्रियने जघन्य व॑ध असंख्यात गुणो 
३ तेथी सुक्ष्म पयाघ्ता एकंद्ियने जघन्य व॑ध विगेषाधिक 
४ तेथी बादर अपयाता एकेद्वियने जघन्य च॑ध विशेषाधिकः 
५ तेथी सूक्ष्म अपयाक्षा एकंद्वियने जघन्य वंध विशेषाधिक 
& तेथी सुक्ष्म अपयासा एकंद्वियने उत्कृष्ट वंध विरोषाधिक. 
७ तेथी वादर अपर्या्ता एकद्धियने उत्कृष्ट व॑ध विरोषाधिक. 
८ तेधी सृष्ष्म पयास्ता एकद्ियने उत्कृष्ट व॑ध विरोषाधिक. 
९ तेथी बादर पयाप्ता एकटद्वियने उत्कृष्ट वंध विरोषाधिक 
१० तेथी द्वद्विय पयां्षानो जघन्य व॑ध संख्यात गुणो 
११ तेथी दद्धि अपयोक्चानो जघन्य च॑ध विशेषाधिक. 
१२ तेथी द्वीद्विय अपया्चानो उत्कृष्ट वंध विरोषाधिक. 
१३ तेथी दीद्धिय पयाक्षानो उक्कृष्ट व॑ध विशोषाधिक. 
१४ तेथी तरींदधिय पयाक्चानो जघन्य व॑ध विरोषाधिक. 
१५ तेथी जीद्धिय अपयीस्तानो जघन्य व॑ध विरोषाधिक. 
१६ तेथी जीद्धिय अपर्यास्षानो उक्ृष्ट व॑ध विरोषाधिक. 
१७ तेथी जींद्िय पयाक्तानो उत्कृष्ट वंध विशेषाधिकः 
१८ तेथी चतुरिद्धिय पयो्तानो जघन्य बंध विशेषाधिक 
१९ तेथी चतुररिद्विय अपयास्तानो जघन्य वंध विशेपाधिक 
२० तेथी चतुरिद्रिय अपयासानो उक्छृष्ट वंध विरोषाधिक 
२९ तेधी चतुरिद्रिय पयासानो उत्कृष्ट वंध विरेषाधिक. 
२२ तेथी असंज्ञी पंचद्धिय पयाक्षानो जघन्य व॑ध संख्यात गुणो 
2३ तेथी असंज्ी प॑चैद्धिय अपयांघाने जघन्य च॑ध विशेषाधिक. 
२४ तेथी असंज्ञी पर्चेदिय अपयास्षानो उक्कृष्ट व॑ध विगेषाधिक. 
२५ तेथी असंज्ञी पंचदिय पयोक्तानो उत्कृष्ट वंध विरोषाधिक 
२६ तेथी यतिने छे गुणस्थाने उत्कृष्ट व॑ध संख्यातं गुणो 
२७ तेथी देशविरतिने जघन्य व॑ध संख्यात गुणो 
२८ तेथी देशेविरतिने पांचमे गुणस्थाने उत्कृष्ट व॑ध संख्यात गुणो 
२९ तेथी अविरतिने चोथे गुणस्थाने पयांस्षाने जघन्य व॑ध संख्यात गुणो 
३० तेथी अविरति अपयांघाने जघन्य वंध संख्यात गुणो 
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२१ तथौ अदिरति अपयां्ताने उच्छृष्ट व॑धं संख्यात गुणो. 

२२ तेथी अविरति पर्याप्ताने उत्कृष्ट ब॑ध संख्यात गुणो. 

६३ तेथी संज्ञी पंचेद्विय पया्षाने जघन्य व॑ध संख्यात गुणो. 

३४ तेथी संज्ञी पंचेद्विय अपयाने जघन्य व॑ध संरूयात गुणो. 

३५ तेथी संज्धी पंचैद्रिय अपर्याक्ताने उत्कृष्ट व॑ संख्यात गुणो. 

३६ तेथी संज्ञी प॑चैद्विय पर्यासाने उक्कृष्ट व॑ध संख्यात गुणो. 
(आमां २६ थी ३५ सुधीना व॑ध अंतःकोटाकोदी सागरोपम समजवा, ) 


युग वगंणानो कम. 
उत्तरोत्तर पूवीलपू्वीए सूक्ष्म समजवी ने पश्चानुपूरवीए स्थूठ समजवी. 
९ अग्रहण वगणा, 
२ ओदारिक हण जघन्य उत्कृष्ट वर्गणा. 
३ ओदारिक वैक्रिय वन्नेने अग्रहण वर्गणा, 
४ वै्रिय ग्रहण जयन्य्‌ उत्कृष्ट वर्गणा. 
५ वेक्रिय आहारक वन्नेसे अग्रहण बगेणा, 
६ आष्टारक थहण जघन्य उत्कृष्ट वर्गणा. 
७ आहारक तैजस वन्नेने अग्रहण वर्गणा. 
८ तैजस अ्रहण जघन्य उत्कृष्ट वर्गणा. 
९ तेजस भाषा बन्नेने अग्रहण वर्गणा. 
१० भाषा अरहण जघन्य उत्कृष्ट वर्गणा. 
११ भाषा अने श्वासोच्छरास वन्नेने अय्रहण वर्गणा. 
१२ श्वासोच्छरास महण जघन्य उत्कृष्ट वर्गणा, 
१३ श्वासोच्छरास अने मन वन्नेने अग्रहण वर्गणा. 
१४ मनने जघन्य उक्करष्ट हण वर्मणा. 
१५ मन अने कार्मण वन्नेने अग्रहण वर्गणा. 
१६ कामंण प्रायोम्य जघस्थ उत्कृष्ट रहण वर्गणा, 
१७ श्ुव अचिन्त जघन्य वर्गणा. 
१८ भ्रुव अचित्त उक्कृष्ट वर्गणा. 
१९ अध्रुव अचित्त जघन्य वर्गणा. 
२० अधुव अचित्त उत्कृष्ट वर्गणा. । 
२१ प्रत्येक जीवना पांच शारीरना पदेशो पैकी एक प्रदेशमां सर्थै जौवथी अन॑तगुणा 
विखसा परिणत सुक्ष्म पुद्गढठ स्वध आश्रित प्रत्येक वर्गणा जघन्य उक्करृष्ट छ. 
२२ अर्न॑ती शल्य वर्गणा. 
२ बादर निगोदीया जीवना रण शरीर भदेशने आशित अन॑ता पुद्गठ स्वथ विला 
परिणत होय, तेनी पण एकेकाधिक प्रदेशे वधती अनंती वर्गणा जघन्यथी 
उत्कृष्ट पयत असंख्याती छे. 


( ९७ ? 
२४ अन॑ती. सूल्य वगणा. 


२५ सूक्ष्म निगोदीया शरीरना एक प्रदेरी आश्चित विखसा परिणत अनंत पुट्गठ स्क- 
धनी वर्गणा जघन्य उत्कृष्ट. 

२६ अनंती शल्य वर्गणा. 

२७ मिश्च स्कधनी अन॑ती वर्भणा. 

२८ अचित्त महास्कंध ते पर्वत कुटादिने विखसा परिणामे आशित अनैत प्रदद्रार्मक 
वेणा ते केव्ीनी पेठे आढ सामयिक समुद्घात करे. 


आट कर्मनी उत्तर भङ्कतिनो उक्छृष्ट तथा जघन्यं स्थितिबंध, 
९ ज्ञानावरणीय ५. 


उत्कृष्ट. जघन्य. 
पांवे ज्ञानावरणी. पचे ज्ञानावरणी. 
जीश्च कोडाकोडी सागरोपम. अंतर्मुहत. 


२ दर्शनावरणीय ९. 
 दर्खनावरणीय.्रीश कोडाकोडी सागरोपम.४ दर्शनावरणीय, अंतसंहत. 
५ निद्रा, तरीन कोडाकोडी सागरोपम. ५ निद्वाःएक सागरोपमना सातेयाश्नण भाग. 
३ वेदनीय २, 
९ साता, पंदर कोडाकोडी सागरोपम. £ साताः वार मुह. 
९ असाता, जी कोडाकोडी सागरोपम. ९ असाता, एकं सागरोपमना सातेया तरण भाग. 
४ मोहनीय २६. 
१६ कषाय, चाढीश्च कोडाकोडी सागरोपम. १२ कषायःएक सागरोपमना सात्तिया चार भाग. 
१ मिश्यात्व, ७० कोडाकोडी सागरोपम. १ संज्वरन कोधं, २ मास, 
२ हास्य, रति, १० कोडाकोडी सा १ सैज्वकन मान, १ मास. 
४ दोक, अरति, भय, दुग॑छा, २० को- १ संज्वरन माया, १५ दिवस. 


डाकोडी सागरोपम. १ सज्वङन लोभ, अंतर्महत्त. 
९ पुरुषवेदः १० कोडाकोडी सा० १ मिथ्यात्व, १ सागरोपम. हि 
९ खीवेद, ९५ कोडाकोडी सा० २ हाद्य, रति, सागरोपमनो सातेयो ९ भाग. 


९ नपुंसकवेद, २० कोडाकोडी सा० ४ दोक, अरतिः भय, दुगंछा, एक सागरो- 
पमना सातेया बे भाग. 
९ पुरषवेद्‌, आठ वषे. 
१ खीवेद,९ सागरोपमना चोदीया २ माग 
१ नपुंसकवेद,९ सागरोपमना स्तिया रभाग. 
अयु कमथ. । 
२ नरकायु, देवायु, ३३ सागरोपम. २ नरकायु, देवायु, दशहजार वष. 


कै 


तिर्यचायु ५ ९.९ 
२ मरुष्यायु, विर्थचायु, २ पल्योपम- २ मठुष्यायु, , अंतमुहत्त. 
१३ 


( &< ) 


६ नाम कर्म ९३. 


( चार गति. ) 
उक्कृष्ट. जघन्य. 
९ मनुष्यगति, १५ कोडाकोडी सागरोपम १ मनुष्यगति एक सागरोपमना चीदीथा 
त्रण भाग. | 
२ नरक तथां तिर्यचगति, २० कोडा- > नरक तथा तियचमति, एक सामरोप- 
कोडी सागरोपम. मना सतया वे भाग. 
१ देवगति, १० कोडाकोडी सागरोपम. १ देवगति, १ सागरोपमनो सतियोश्भाग, 
( पांच जाति. ) 


१ एकेद्विय, २० कोडाकोडी सा०. १ एकेद्धिय, सागरोप्मना सातेया वे भाग. 

३ विकरुद्रिय;, १८ कोडाकोडी सा०. ३ विकरुद्धिय, सागरोपमना पात्रीशीया 
नव भाग, 

१ प्॑चद्विय, २० कोडाकोडी सा०. १ पंचेद्धिय, सागसेपमना सातेया वे भाग, 


( पांच शरीर, चरण उपांग; पांचं चंधन, पांच संघातन. ) 
४ ओदारिक शारीर, उपग, तथा संधा- ४ ओदारिक शरीर, उपांग, वधन, संधा 


तन, २० कोडाकोडी सा०. तन, १ सागरोपमा सातेया २ भाग. 
% वैक्रिय द्ररीर, वंधन, उपांम तथा सं- ४ वैक्रिय शरीर, व॑धन, उपांग, संघातन, 
घातन, २० कोडकोडी सा०. एक सागरोपमना सातेया वे भाग. 


४ आहारक चतुष्क, अंतः कोडाकोडी. ४ आहारक चतुण्क, अंतभुदतत. 
६ तैजस तथा कामण शरीर, वधन, सं- ६ तैजस तथा कार्मण दारीर, व॑धन, स- 
घातन, २० कोडाकोडी. घातन, सागसेपमना सातैया वे भाग. 
(छ संघयण तथा छ संस्थान.) 
२ पेड संधयण्‌ तथा संस्थान, दश्च को- २ पे संघयण तथा संस्थान, सागयोप- 


डाकोडी. मनो सातेयो एक भाग, 

२ बीजं संघयण तथा संस्थंन, १२ को- £ वीं संघयण तथा संसथान, सागसरोपः 
डकोडी. मना पा्रीरीया छ भाग, 

२ त्रीं संघयण तथा संसथान, १४८ को- २ त्रीँ संघयण तथा संस्थान, सागरोप- 
डाकोडी. मना पात्रीश्ीया सात भाग. 

२ चोशुं संघयण तथा संस्थान; १६ को-' २ चों संघयणं तथा संसथान, सागरोष. 
डकोडी. मना पात्रीद्यीया आट भाग. 

२ पांचञुं संधघयण तथा संस्थान, १८ को- २ पंचमं संघयण तथा संस्थान, सागये- 
डाकोडी. पमना पांत्रीशीया नव भाग. 


२ छट संघयण तथा संखान, २० कोडा- २ खु संधयण , तथा संस्थान, सागरोप- 
कोडी. मना सतिया वे भाग. 


(९९ ) 


( वणादि वीच. ) 
७ मृदु, ख्घु, क्िग्ध; उष्ण, सुरभिगंध, ७ सुदु, रघु, सिग्ध, इष्ण, सुरभिग॑ध, 
म्बेतवण, सघुररस, १० कोडाकोडी म्वेतवण, मधुररस, सागरोपमनो 


। सतियो एक्‌ भाग 
२ हरद्रिवणं, आगम्डरस, साडावार को- २ हङिद्रिवणं, आम्ङरस, सागरोपमना अ- 


डाकोडी. डावीशीया पांच भाग. 

२ छोहितव्ण, कपायरस, १५ कोडाकोडी. २ रोहितवणं, कषायरस, सागरोपमना 
॥ अडाचीश्चीया छ भाग. 

२ नीकवणी, कटडकरस, साडासतर कोडा- > नीरुवण, कटुकरस, सागरोपमना अ- 
कोडी सागरोपम. इावीद्ीया सात भाग 

७ कप्णवर्ण, तिक्तरस, गुरुस्पशे, कर्कश, ७ कृष्णवणे, तिक्तरस, गुरुस्पश, ककेशः 

रुक्ष, शीत, दुर्गध, २० कोडाकोडी रक्ष, रीत, दुरभिभेधः, सागरोपमना 


सातेया वे भाग. 
( आयुपू्ीं चार, ) 
९ मनुष्यानुपू्वीं, १५ कोडाकोडी ९ मवुष्यानुपू्ी,सागरोपमना चोदीयारेभाग 


९ देवानुपू्वीं, ९० कोडाकोडी ९ देवाठुपूवीं, सागरोपमनो सतियो ९ भाग 
२ तिर्य॑च तथा नारकीनी आदुपू्वी, २ तिर्यच तथा नारकीनी आवुपूवांः साः 
२० कोडाकोडी. गरोपसना सातेया वे भाग. 


( विदहायोगति २.) 
१ श्युभ विहायोगति, १० कोडाकोडी. १ ञ्यभ विहायोगति, सागरोपमनो सातेयो 
एक भाग 
१ अञ्युभ विहायोगति, २० कोडाकोडी. ९ अञ्युभ बिहायोगतिः सागरोपमना सा- 
तेया वे भाग. 
( प्रलयेक प्रकृति ८.) 
४ उच्छास, उद्योत, आतप. पराधात २० ४ उच्छासः उद्योत, आतप, पराधात, 


कोडाकोडी सागरोपमना सातेया चे भाग 

३ उपधात, अगुरुरुधु, निमांण, २० को- ३ उपधात, अगुरुः निमांण, सागरो 
डाकोडी. पमना सतिया चे भाग 

१ तीर्थकर नामकर्म, अंतः कोडाकोडी. ९ तीथकर नासक्ः द॑ शहजार ज 

( त्रस दशक. ) 

€ त्रस, बादर, पर्या, परयेक, २० को- ४ चस, वादर, पया, भल्पकः गरो- 
उाकोडी. पमना सातेया वे भाग 

६ सिरादि छ, १० कोडाकोडी. ६ सिरादि छ, सागरोपमनो सातेयो एक्‌ 


भाग. परंतु जसनामनी आठ ुद्रत्त. 


( १५० ) 


( स्थावर दशक. ) 
१ स्थावर नामकम, २० कोडाकोडी. १ स्थावर नामकर्म, सागरोपमना सातैया 


वे भाग. 
३ सृष्ष्म, अपर्याक्, साधारण, १८ ३ सुक्ष्म, अप्या, साधारण, सागरोप. 
कोडाकोडी. मना यनरीदीया नव भाग्‌. 
€ अस्र पटकः २० कोडाकोडी. ६ अयस्धिर षटकःसागरोपमना साततयार्भाग. 
७ गोत्र कर्म २. 


९ उच्च गोत्र, १० कोडाकोडी. ` 


९ उच गोचर, जाठ मुह 
९ नीच गोत्र, २० कोडाकोडी. 


९ नीच गोत्र, सागसयेपमना सातैया वे भाग. 
८ अंतराय कर्म ५. 
= [ क्ोोडाकोडी $ अंतराय [| ॐ: 8: 
“ पचे अंतराय ३० कोडाकोडी. ५ पांच य॒ अंतमुदूत्त. 


आटे कर्मनो उच्छृ अवाधा काद्ध, 


कर्म. अचवाधा काट. कर्म. अ्वाधा काट. 
९ ज्ञानावरणीय-- ३००० वर्ष. ५ आयु-- करोड पू्वनो त्रीजो भाग. 
२ दरीनावरणीय-- २००० वप. ६ नाम-- २००० वर्ष. 
३ वेदनीय-- २००० वर्ष. ७ गोन्न-- २००० वर्प. 
९ सोहनीय- ७००० वय. ८ अंतराय-- ३००० वर्प. 


आटि कर्मनी उर पतिन उच्छृष्ट अबाधा काद. 


७० कोटाकोटि सागरोपमनी खितिवाठी प्रकृति-- ७००० वर्ष. 
३० कोटाकोटि सागरोपषमनी सितिवारी परकृति- ३००० वर्प. 
२० कोटाकोटि सागरोपमनी सितिवारी थक्ति- २००० वर्ष. 
१८ कोटाकोटि सागरोपसनी सितिवारी भकृति- १८०० वध. 
१७] कोटाकोटि सागसेपमनी सितिवाी पकृति- १७५० वर्ष, 
१६ कोटाकोटि सागसेपमनी सिविवाटी प्रकृति- १६०० वरप. 
१५ कोटाकोटि सागसेपमनी खितिवारी मकृति- १५०० वर्ष. 
१४ कोटाकोटि सामरोपमनी खितिवागी भ्रकति- १४०० वर्ष. 
१२॥ कोटाकोटि सागरोपसनी खितिबाद्धी पक्ति- १२५० वर्ष. 
१२ कोटाकोटि सागरोपमनी सितिवारी थकृति- १२०० वर्ष. 


१० कोटाकोटि सागरोपसनी सितिवारी पक्ति- 


१९००० वर्ष. 
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भवनपति देवना नीकल्या एकसमये १० सिद्ध थाय. 
भवनपति देवीना नीकल्या एकसमये ५ सिद्ध थाय. 
पृथ्वीना नीकस्या एकसमये ४ सिद्ध थाय. 

पाणीना नीकस्या एक्रसमये ४ सिद्ध थाय. 
वनस्पतिना नीकल्या एकसमये & सिद्ध थाय. 
पंचेद्विय तिर्यच गर्भजना नीकस्या एकसमये ९० सिद्ध थाय. 
तिर्सच खीना नीकल्या एकसमये १० सिद्ध थाय. 
मनुष्य पुरुषना नीकस्या एकसमये १० सिद्ध थाय. 
मनुष्य खीना नीकल्या एकसमये २० सिद्ध थाय. 
व्य॑तर देवना नीकल्या एकसमये १० सिद्ध थाय. 
व्य॑तरनी देवीना नीकल्या एकसमये ५ सिद्ध थाय. 
ज्योतिषी देवना नीकल्या एकसमये १० सिद्ध थाय. 
ज्योतिषी देवीना नीकल्या एकसमये २० सिद्ध थाय. 
तैमानिक देवना नीकस्या एकसमये १०८ सिद्ध थाय. 
वैमानिक देवीना नीकल्या एकसमये २० सिद्ध थाय. 
स्रलिगी सिद्ध थाय तो १०८ सिद्ध थाय. 
अन्य्िंगी सिद्ध थाय तो १० सिद्ध थाय. 
गृहस्थङिगी सिद्ध थाय तो ४ सिद्ध थाय. 

खरीलिंगे २० सिद्ध धाय. 

पुरूषर्टिगे १०८ सिद्ध थाय. 

नपुंसकरिंगे १० सिद्ध थाय. 

उ५रोके ४ सिद्ध थाय. 

अधोलोक २० सिद्ध थाय. 

तिजरोके १०८ सिद्ध थाय. 

उत्कृष्ट अवगाहनावाला एकसमये २ सिद्ध थाय. 
जघन्य अवगाहनावाङा एकसमये छ सिद्ध थाय, 
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३१ मध्यम अवगाहनावाा एकसमये १०८ सिद्धं धाय. 

३२ समुद्रमां २ सिद्ध थाय. 

२३ नदीप्रमुख शेषजरमां ३ सिद्ध धाय. 

३४ ती्थमां १०८ सिद्ध थाय. 

३५ अतीर्थमां १० सिद्ध थाय. 

६६ तीर्थकर २० सिद्ध थाय. 

३७ अतीर्थकर १०८ सिद्ध थाय. 

३८ स्वय॑बुद्ध ४ सिद्ध थाय. 

३९ भरल्येकबुद्ध १० सिद्ध थाय. 

४० बुद्धबोधि १०८ सिद्ध थाय. 

४१ एक सिद्धा ते एकसमये ९ सिद्ध थाय. 

२ अनेक सिद्धा ते एकसमये उत्कृष्टा १०८ सिद्ध थाय. 

५३ दिजय विजय प्रलये एकक्षमयं वीच वीश सिद्ध थाय. 

४६ भद्रशारुवन १, नंदनवन २, सोमनसवन ३, ए जरणमां चार चार सिद्ध धाय. 
८७ पंडकवनमां २ सिद्ध थाय, 

४८ अकर्मभूमिमां अपहरणवडे १० सिद्ध थाय. 

४९ कर्मभूमिमां १०८ सिद्ध थाय. 

५३ पहेङे, चीजे, पंचमे, छे ए चार आरे अपहरणथी १० सिद्ध थाय. 
५५ च्रीजे, चोथे ए वे आरे १०८ सिद्ध थाय. 

५७ अवसर्पिणी, उत्सरपिणी ए वेमां १०८ सिद्ध थाय. 

५८ नोउत्स्पिंणी नोअवसपिंणीमां १०८ सिद्ध थाय, 

५९ एकथी आरभीने वत्नी सिद्ध थाय तो ८ समय सुधी. 

६० तेचीशथी आरभीने अडताटीश सुधी सिद्ध थाय तो ७ समय सुधी. 
६९ ओगणपचास्तथी आरभीने सार खुधी सिद्ध थाय तो ८ समय खुधी. 
६२ एकसटथी जरंभीने वोँतेर सुधी सिद्ध थाय तो ५ समय सुधी. 
 तोंतरथी आरभीने चोराशी सुधी सिद्ध थाय तो ४ समय सुधी. 

क पंचासीथी आरंभीने चञ्चु खुधी सिद्ध थाय ते ३ समय युधी- 

६५ सत्ताणुधी आरंभीने एकसो ने वे सुधी सिद्ध थाय तो २ समय सुधी. 
६8 एकसो जरणथी आरंभीने एकस आठ खुधी सिद्ध थाय तो १ समय सुधी. 


न्त 
९१ 


॥ इति सिद्ध दार समाप ॥ 


माधा > 
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छटा कमेयंथनुं संक्षिप्तं विवरण. 


मू प्रकृतिना बंघमां ४ सथान-८।७।६।१। 
आठनो वंध जघन्य तथा उतकृ अंत्ुहर्व. आयु विनानो सातनो बैध जघन्य 
अन्तसुहृतं अने उत्कृष्ट छ मास उणा तेन्नीरा सागरोपम पूर्व कोटी तिभाग 
अधिक. छनो वंध उपशम श्रेणिमां दञषमे गुणस्थाने जघन्य एक समय अने 
उत्कृष्ट अंतमुहत (छनो वंध दशमे गुणस्थानेज छ, अने तेनी सिति उत्कृष्ट 
अंतयुहृतेनी ज छे.) एकनो वंध जघन्य एक समय ते उपशम श्ेणिमां ११ 
मे, लयांथी भवक्षये देवलोकमां जतां अविरति थाय पटे सातनो बंध. एकनो 
वध उत्कृष्ट देशोन पूव कोटी परमाण. जेम कोई जीव गर्भावासे सात मास रही 
जन्भ पामी आमे वर्षे दीक्षा रई क्षपणश्रेणि मांडी केवठन्ञान पामे. ते सयोगी 
केवठी पणे देशोन पूर्वं कोटि पर्थत विचरे. 
हवे कदं मूठ प्रकृति वांधतां बंधने आश्चीने केटटां सथान पामीए, तेकहे8.- 

९ आयु वांधतां आठेनो वंध दोय. 
२ मोहनी वांधतां आढ अमे सातनो बंध दोय. 
३ ज्ञानाचरण, दशनावरण, नाम, गोत्र अने अंतराय बाधतां आठ, सात अने 

छनो वंध दोय. 
४ वेदनी बाधतां ८-७-&-१ नो व॑ध होय, 

उदय आश्र रण भ्रकरृति स्थान ८-७-४. 

१९ आढनो अभव्य आश्री अनादिः अनंत, 
२ आठनो भव्य आश्री अनादि सात. 
इ आठनो उपश्चमश्रेणिए चडी पाशो पडी बीजीवार चड, तेने आश्र सादि सांत. 
४ सादि अर्नेत भ॑ग छाभे ज नही. 
९ आरनो आयु मोहनी युक्त. 
२ सातनो मोहनी विना ११-१२ मे, ते जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अंतर्ुहरव. 
३ चारनो धाति कर्म क्षय करवाथी १३ मे गुणस्थाने. ते जघन्य अत्ते, अने 

उत्कृष्ट देशोन पूवं कोटि पर्यत. 

कड कर्मं प्रकृतिना उदये केटङा उदय स्थान पामीए ? ते कहे े.- 

१ मोहनीना उदये आठनो १० मा गुणसथान्‌ सुधी. 
२ ज्ञानावरण, दर्दनावरण अने अंतरायना उदये ८ नो अने७नो मोहनीन 

होय त्यारे ११-१२ मे पामीए- 
३ वेदनी, आयु, नाम अने गोच्रना उदये ८-७- नो. तेमां ८ नो१० मा 

गुणस्थान उुधी, ७ नो ११-१२ मे, ४ नो १६-श४ मे. 

हवे सत्ताने आश्रीने चरण स्थान-८-७-४. 

८ नी सत्ता.अभव्य आश्री अनादि अनंत, भव्यने अश्री अनादि सात. 


मोहनी विना ७ नी सत्ता १२ मे गुणस्थाने अंतसंहतं भ्रमाण. 
१६ 
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चार अधातिनी सत्ता १६-१९ मे गुणस्थाने. 
करई प्रकृतीनी सत्ताए केटला सत्ता खान होय ? ते कहे छ- 
९ मोहनीनी सत्ता छते आनी सत्ता. 
२ ज्ञानावरण, ददोनावरण अने अंतरायनी सत्ता छते ८-७ नी सत्ता. तेमां 
< नी ११ मा गुणस्थान सुधी अने ७ नी १२ से गुणस्थाने. 
३ अधाति चार छते ८-७- नी सत्ता, 
गाधा ३२ इवे व॑ध, उदय अते सत्ताना प्रकृति स्थान आश्ची संवेध कटे छ.-- 
<-७-& विध व॑धकमां ८ नो उदय, आठनी सत्ता. 
८ विध वधक सातमा गुणस्थान सुधी. 
७ विध वधक ९ मा सुधी. 
६ विध वधक १० मा सुधी. 
अही रण विकस्य थया, ते नीचे प्रमणे- 
१ आठनो वंध, आठनो उदय, आठनी सत्ता. 
२ सातनो व॑ध, आठनो उदय, आठनी सत्ता. 
2 छनो वंध, आठनो उदय, आठनी सत्ता. 
एक विध वंधकमां चरण विकस्य नीचे प्रमाणे- 
९ नो वंध, ७ नो उदय, ८ नी सत्ता. ११ मे गुणस्थाने. 
५. १ नो वंध; ७ नो उदय, ७ नी सत्ता. १२ मे गुणस्थाने. 
६. १ नो वंध, ४ नो उदय, ४ नी सत्ता. १३ मे युणस्थाने. 
७. अर्धक, ४ नो उदय, ४ नी सत्ता. १४ से युणस्थाने. 
मू भ्रकृतिना संवेध उपर भरमाणे समजवा. 


गाधा % जीवस्थाने व॑ध, उदय अने सत्ता घटावे छ.~- ्‌ 
जीवना ९१४ सथानमा पया संज्ञी पंचेद्धिय विना वाकीना १३ जीवसथानके. { विकर्प, 
१. ७ नो वध, ८ नो उदय, ८ नी सत्ता. आयु न बधतो होय त्यारे\ 
2- ८ नो वंध, ८ नो उदय, ८ नी सत्ता. आयु चांधतो होय त्यारे. 
पया संधी पचेद्विय आश्ची ५ विकत्प- 
१. ७ नो्वंघ, €< नो उदय, ८ नी सत्ता 
२.८नों वघ, नो उदय, ८ नी सत्ता { 9 
३. & नो वंध, ८ नो उदय, ८ नी सत्ता. १० मे युणय्थाने. 
४. १९ नो वेध, ७ नो उदय, ८ नी सत्ता. ११ मे युणस्थाने. 
५. १ नो वध, ७ नो उदय, ७ नी सत्ता. १२ मे गुणसथानके. 
केवठी आश्ची २ विकत्प- 
१. १ नो वेध, नो उदय, नी सत्ता. १३ मे गुणस्थाने. 
२. अवध; ४ नो उदय, ४ नी सत्ता. १४ मे गुणस्थाने. 
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गाथा ४ गुणसथने ७ भंग नीचे प्रमाणे- 
२-८-९-९०-११-१२-१३-१४ आ आट गुणस्थाने एक एक विकस्प 

" ३-८-९ मे ७ नो वधः, ८ नो उदय, < नी सत्ता. 
.-श०्मे६्नो व॑ध, ८ नो उदय, ८ नी सत्ता. 
- ११ मे ९ नो च॑ध, ७नो उदय, ८ नी सत्ता. 
. शमे ९ नो वंध, ७ नो उदय, ७ नी सत्ता. 

५. १दमेश१नो वंध, ४ नो उदय, ४ नी सत्ता. 

६. १४ मे अनंधक, छ नो उदय, ४ नी सत्ता. 

९-२-४-“-&-७ आ छ गुणस्थाने ववे विकत्प.- 
1 आयु बध काठे ८ नो व॑ध, आठनो उदय, आठ्नी सत्ता 
आयु अंध काठके ७ नो वंध, आनो उदय, आठनी सत्ता. 

गाधा &-७ हवे उत्तर भकृति आश्र संवेध कहे ऊ. 

५ ज्ञानावरणीय, ९ दशनावरणीय, २ वेदनीय, २८ सोहनीय, ४ आयुष्य, ४२ 
नाम, २ गोत्र, ५ अंतराय. कुर ९७ प्रकृति ऊ 

नामकमना अवांतर भेदो ५९ वधारी तेने सेत्ा गणतां करु १४८. 

वधमां बंधन संघातन शरीर भेटं ज गण्वां, चणोदि चतुष्कना अर्वांतर भेद 
न गणवा, समकित मिश्र मोहनी न गणवी. एटरे ५-५-१€-२ कुरु २८ 
जतां १२० नो व॑ध. उदयमां २ मोहनी वधारतां १२२. अने स्तासां 
घटाडेडी २८ भेखवतां करु १४८. 

उत्तर प्रकृतिना वधादि सथान. 

ज्ञानावरणीय अने अतरायनी पांच पांच उत्तर प्रकृतिं शरुववंधी होवाथी ते 
व॑मेमां एक एक ज विकस्प. 

नो व॑ध, ५नो उदय, ५नी सत्ता. १० मा गुणस्थान खुधी. वंध उपरम 
पामे छते. अवध, ५ नो उदय, ५ नी सत्ता. ११-१२ मे गुणसथाने. 

गाधा ८ दरोनावरणीय. 
वंधने सत्ता आश्री समानपणे ३ विकल्प. <-६- 

९ ननो च॑घ पदेरे बीजे गुणस्थाने. अभव्यने अनादि अनंत, भव्यने अनादि 
सात, सम्यक्त्व पतितने सादि सात. जधन्यथी अंतमुहतं, उत्कृषटथी देके 
ऊणो अपाधं पुद्गर परावतं काक 

२ छन व॑ध चीजाथी आढ्मा गुणस्थाचना पेखा भाग खघी. जधन्यथी अत- 
महते, उत्कृष्टथी वे ६€ सागरोपम. 

मध्यमां सिश्र आववाथी ल्यारपनछी कोई क्षपकश्रेणि साडे अने कोई मिथ्यात्वे जाय. 

३. ४ नो व॑ध ८ माना बीजा मागधी १० सा गुणसखथान सुधी. जघन्य एक स- 
मय ते ८ माने वीजे भागे पहेरे समये उपशमश्रेणि सांडी चीजे समयं काठ 
करी सरग जाय, उक्कृष्ट अंतयुहुते. 


९ 
र्‌ 
ड 
1 


( १२४ ) 


९ वनी सत्ता अभव्यने अनादि अनंत, भव्यने अनादि सात, सादि सात 
होय ज नही. ते पण उयञ्चमश्रेणि जाश्ी ११ मा धी. क्षपकशेणि आसरी 
९माना पहेख भाग सुधी. 

२ छनी सत्ता ९ मा ना वीजा भागथी १२ माना द्विचरम समय सुधी अंत्महूरत 
प्रमाण. . 

३ चारनी सत्ता १२ साना चरम समय एक ज समयनी. 

उदय आश्नी वे सथान ४-५. 

१ चार दर्जनावरण शरुवख्दयी होवाथी. 

२ चार दर्दनावरणमां कोई पण एक निद्रा भके त्यारे पांच थाय. केमके एकथी 
वधारे निद्रा उदयमां न होय.तेम ज एक पण निरतर न दोय. कदाचिद्‌ दोय. 

गाधा ९ हवे संवेध कहे ॐ-- 

१. ९नो वंध, नो उदय; ९ नी सत्ता. निद्रा च होय त्यारे. 

२. ९ नो व॑ध, ५ नो उदय, ९ नी सत्ता. निद्रा होय त्यरे. 

३. € नो वंध, ४ नो उदय; ९ नी सत्ता. ज्रीजाथी आटमाना 

.६नो वंध. ५नो उदयः, ९ नी सत्ता. प्रथम भाग उधी. 

( क्षपकने तो चीजो विकस्य ज होय. ) 
५. नो व॑ध, नो उदय, ९ नी सत्ता. { अपूरवकरणना वीजा भागथी 
६.थ्नो्वंध,५नो उदयः, ९ नी सत्ता. ५ दशमा गुणस्धान सुधी. 
(क्षपकने तो पांचमो विकल्प ज होय.) 

७.४नोचध;४ नो उदय, € नी सत्ता, 

स्त्यानद्धिं तरिकनो क्षय करनार क्षपक आश्नी नवमा गुणस्थानसो पहेखो भाग 
गचा पदी ददमाना अत सुधी. 

हवे अ्वंधक्पणाना £ विकल्प कहे डे.- 
८. अर्वधके ४ नो उदयः, ९ नी सत्ता. १ उप्त 
९. अंध. ५ नो उदय, ९ नी सत्ता. सोह. 
१०. अव॑ध. नो उदय, £ नी सत्ता. १२ मे द्विचरम समय पर्यत. 
९१. अर्व॑ध. £ नो उदय, ४ नी सत्ता. १२ मे चरम समये. 
कोई आचार्य क्षपकमां निद्रानो उदय कटे ऊ. तेना मते चे विकल्प वधे. 
९१२. ४ नो वंध, ५ नो उदयः, € नी सत्ता. 
१२. अवध, ५ नो उदय, & नी सत्ता. 
गाथा १० वेदनीय कर्म. 
वंधस्थान १ साता के असाता. 
उदयस्याच ९ सात्र के जसाता. 
सत्तास्यान २. साता असाता वे, अथवा १. 
तेनो संबेध नीचे यमाणे- 


( १२५ ) 


९ असातानो बंध, असातानो उदय, साता अने असातानी सत्ता. 
> असातानो बंध, सातानो उदय, वन्नेनी सत्ता. 
(आ बे विकर्प पहेराथी छदा खुधी. पछी असातानो वंध नथी. ) 
३ सातानो वंध, असातानो उद्य, वन्नेनी सत्ता. 
४ सातानो वंध, सातानो उदय, वन्नेनी सत्ता. 
(आ बे विकस्य १ खाथी १३ मा सुधी. पडी १४ मे व॑धनो अभाव छे. ) 
५ अवधक, असातानो उदय, वेडनी सत्ता. 
& अवंधक, सातानो उदयः वेउनी सत्ता. 
(आ वे विकस्प ९४ माना द्विचरम समय सुधी. पछी बेमांथी एकनो उद्य 
सत्तामाथी क्षय थाय. ) 
७ अवंधकः असातानो उदय, असातानी सत्ता, 
८ अ्वधक, सातानो उदय, सातानी सत्ता, 
(आ वे विकस्प एक समयनी सितिवाठा छे. ) 
आयुष्य कर्म. 
तंधस्थान १. एक ज आयुष्य वधाय. 
उद्यस्थान १. एक गतियुँ ज आयुष्य वेदाय. 
सत्तास्थान २. परभवं आयुष्य जांध्या पहेखां १, वांध्या पटी २, 
हवे संवेध कहे छ. 
आयु कर्मनी ३ अवस्था. 
९ नवा आयुना वंधकाठनी पूव अवस्था. 
२ नवा आयुना वंधकाठनी अवस्था. 
३ नवं आयु बाध्या पछीनी अवस्था. 
नरक गति आश्री ५ विकरप. 
९ अर्व॑ध काके, नरकायु उद्य, नरकायु सत्ता. १ थी ४ गुणसथान सुधी. 
वंध काटे. 
२ तिर्थगायु व॑ध, नरकायु उदय, तिर्यग्‌ नरकायु सत्ता. पदेरे तथा बीजे गुण- 
स्थाने आ विकस्प जाणवो. 
३ मनुष्यायु व॑ध, नरकायु उदय, नारक नराय सत्ताः १-र-४ गुणस्थाने. 
वंधोत्तर काठे. 
४ अव॑ध, नरकायु उदय, तिर्यग्‌ नरकाय सत्ता. पहेेथी चोथा सुधी. आयु 
व॑ध कर्या पदी त्रीजे चोधे गुणस्थाने जवानो संभव होवाथी. 
५ अवैध, नरकायु उदय, नर नारकायु सत्ता. आ विकल्प प्रथमना चार गुणस्थाने, 
आज प्रमाणे देवायु संबंधी ५ विकल्प जाणवा 
हवे तिर्यगायुना ९ विकल्प कटे छे 


( १२६ ;} 


१ अवध काठे, तिर्यगायु उदय, ति्यगायु सत्ता. पेखा पाच युणस्याने. 
वंध काटे. 
२ नरकायु बैध, तिर्यगायु उदय, नारक तिर्यगायु सत्ता. पहेरे गुणस्थाने. 
३ तिर्यगायु वंध, ति्यंगायु उदय, तिर्यङ्‌ तिर्यगायु सत्ता. क 
£ नरायु बंध, तिर्यगायु उदय, नर तियंगायु सत्ता. १-२ गुणस्थाने. 
५ देवायु व॑ध, तिर्यगायु उदय, देवतिर्यगायु सत्ता. १-२-४-५ गुणस्थाने. 
वंधोत्तर काटे. 
& अवंधक, तिर्यगायु उदय, तिर्यक्‌ ति्यगायु सत्ता. ९ थी ५ गुणस्थान सुधी. 
केमक्रे आयु वांभ्या पदी २-३-४-५ मे जवानो संभवङे, तेथी. 
७ अवंधक, तियंगायु उदय, तियंगायु मदुष्यायु सत्ता. 
८ अवंधक, तिर्यगायु उदय, देवतिथंगायु सत्ता. 
९ अव॑धक, तिर्यगायु उदय, नरक तिर्यगायु सन्ता. 
(आ शेषा ३ विकट्प पहेरेथी पांचमा गुणस्थान सुधी दोय. ) 
नरायुना विकल्प नीचे प्रमाणे ९. 
९ अवैध काठे नरायु उदय, नरायु सत्ता. पहेरेथी चौदमा गुणस्थान सुधी. 
व॑ध काटे. 
२ नारकायु वंध, नरायु उदय, नारक नरायु सत्ता. पहेरे गुणस्थने. 
३ ति्यंगायु व॑ध, नरायु उदय, तिर्यग्‌ नरायु सन्ता. पहेरे वीजे गुणस्थाने. 
४ नरायु वध, नरायु उदय, नर नरायु सत्ता. पेे वीजे गुणस्थाने. 
५ देवायु व॑ध, नरायु उदय, देष नरायु सतता. ७ सा गुणसथान खुधी- 
व॑धोत्तर काठे. 
& अव॑धक, नरायु उदय, नरकू नरायु सत्ता. पेखाथी साता गुणस्थान सुधी. 
केमके नरकायु वंध्या पी संयम अरहणनो संभव छे. 
७ अवैघक, नरायु उदय, तिग्‌ नरायु सन्ता. परेरेथी सातमा सुधी, 
८ अर्वधकः नरायु उदय, नर नरायु सत्ता. पदेरेथी सातमा सुधी. 
९ अवंघकः नरायु उदय, देव नरायु सत्ता. अगीयारमा गुणसान सुधी, केमके 
देवायु बाध्या पी पण उपश्चमश्रेणिनो संभव छे तेथी. 
ङ्क आयु कर्मना विकस्प २८ थया. (५-५-९९ ) 
गोत्र करम. 
व॑धस्थान १. उंच के नीचनो व॑ध होय. 
उदयस्थान १. उच के नीचनो उदय होय. 
सत्तास्थान २- वन्नेनी सत्ता होवाथी एक भंग. अने तेजस्काय तथा वायुका- 


यमां नीच गोर ज सत्तामां होवाथी वथा अयोगी द्धिचरम समये नीच 
गोन क्षय थवाथी वीजो संग. 


( १२७ ) 
इवे संवेध कहे छ. 
¢ नीचनो वंध, नीचनो उदय, नीचनी सत्ता. तेजस्काय तथा वायुकायम 
अने तेमांथी नीकल्या पी केरकाक काठ सुधी एकैद्धिय, विकठेद्धिय 
अने तिर्यच प॑चद्धियसां पण काभे 
२ नीचनो बंध, नीचनो उदय, उच नीचनी सत्ता. 
६ नीचनो व॑ध, उंचनो उदय, उंच नीचनी सत्ता 


(आ बे विकद्प पदेङे बीजे गुणस्थाने होय. तन्ीजाथी नीच गोत्रना ब॑धनो 
अभाव छ. ) 


४ चनो व॑ध, नीचनो उदय, बेनी सत्ता. १ थी ५ गुणसथान सुधी, त्यार पटी 
नीचं गोत्नना उदयनो अभव ॐ. 

५ उनचनो व॑ध, उचनो उदय, वेनी सत्ता. १ थी १० गुणस्थान सुधी. परी च॑- 

धनो ज अभाव छे. 

६ वंधाभावः, उंचनो उदय, बेनी सत्ता, १९ थी १४ माना द्विचरम समय सुधी, 

७ तंधाभाव, उचनो उदय, उंचनी सत्ता. १४ मानी चरम समये ज. 

( कुर गोत्र कर्मं आश्ची ७ विकल्प थया. ) 
गाथा १९ मोहनी कर्म. 

वंधस्थान ९० ( २२-२१-१७-१२-९-५-४-३-२-९ }. 

९ मिश्र मोहनी, समकित मोहनीनो व॑ध न होवाथी ते बे, हास ने रति, अरति 
ने शोक, ए वे युगढमांथी एक वखते एक युगरुनो ध होवाथी ते बे, चरणे 
वेदमांथी एक वखते एकनो ज व॑ध होवाथी बाकीना बे-एटङे सवे मठी ६ 
वाद थवाथी बधारेमां वधारे एक काके २२ नो व॑ध मिथ्यात् गुणस्थाने होय. 

२ मिथ्यात्वनो वंध टठवाथी २९ नो व॑ध बीजे गुणस्थाने. 

३ अनंतानुव॑धी ४ जवाथी १७ नो ध त्रीजे चोथे गुणस्थाने. 

% अप्रल्ाख्यानी ४ जवाथी १३ नो वैध पांचमे. 

५ प्रयाख्यानी  जवाथी ९ नो वंध €-७-८ मे. 

६ हास्य, रति, भय, जुगुक्चा जवाथी ५ नो व॑ध नवमाने पहेरे भगे. 

७ पुरुष वेदनो वंध टठवाथी ४ लो व॑घ नवमाने बीजे भागे. 

८ संज्वरुन क्रोध जवाथी ३ नो व॑ध नवमाने चीजे भागे. 

९ संज्वरन मान जवाथी २ नो व॑ध नवमाने चोथे भागे. 

१० संज्वर्न माया जवाथी १ नो बंध नवमाने पंचमे भगे. 
वादर संपराय विरुक्कुरु जवाथी अ्ब॑धक 
गाथा १२ हवे उदय स्थान ९ कहे ड-- 
। ( १-२-४-५-६€-७-८-९-१० ) 
नवमा गुणस्थानकथी पश्चानुपूवींए विचारा 
चार चोकडीमांथी एक एक ज उदयां दोवाधी बाकी १२ रहे. 
त्रण चेदमांथी एकनो ज उदय होवाथी वाकीं २ रहे. 
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रण वेद संधी रण विकस्यने हास्य रति के अरति सोक रूप बे युगर साये गु- 

णतां € विकस्प 
मिथ्यात्व विना २१ ना व॑धमां ४ विकस्प.-- 

२९ नो बंध सासादने होय. त्यां नपुंसक वेद्‌ वंधमां न होवाथी वे वेद्‌ अने वे 

युगरू साथे गुणतां ४ 
अर्नतादुबेघी ४ विना १७ ना व॑धमां २ विकल्प.- 

९७ नो ब॑ध च्रीजे चोथे गुणस्थाने होवाथी त्यां खीवेदनो बंध नथी, एटठे ल्ी- 
वेदना बंधु कारण अन॑तानुधी छे, ते त्यां नथी, तेथी एक पुरुष वेदने 
बरे युगरु साथे गुणतां २. 

अप्रल्याख्यानी ४ विना १३ ना ब॑धमां २ विकल्य.-- 

१३ नो वंध पंचमे गुणस्थाने होय. त्यां पुरुष वेद॒ एकनो ज व॑ध होवाथी 
हास्यादि बे युगङ्‌ साथे गुणतां २. 

प्रलाख्यानी ४ जतां ९ नो वंध €-७-८ मे गुणस्थने छे. तेमां छदे बे युगठ 
होवाथी २ विकस्प. सातमे अने आटमे अरति शोक बंधमां न होबाथी 
एक विकस्प. 

हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, ए चार जतां ५ ना व॑धमां १ विकस्प. 

तेज प्रमाणे ४-३-२-१ ना वंधमां एक एक विकल्प. कुरु २९ विकल्प छ. 

हवे २२ विगेरे व॑ध काठमान कटे छ.- 

२२ नो ब॑ध अभव्यने अनादि अन॑त, भव्यने अनादि सात, सम्यक्त्वथी पतितने 
जघन्यथी अत्ते अने उक्कृष्टथी देशोन अधं पुदूगक परावर्तं होवाथी 
सादि सात 

२१ नो व॑ध बीजे गुणश्थने जघन्य १ समय, उत्कृष्टं € आवगीका 

१७ नो ब॑घ चोथे. जघन्य अंतमुँहूत, उत्कृष्ट ३३ सागरोप्रमथी अधिक एटङे 
अनुत्तर सुर चबीने मनुष्य थया पदी देशविरति के सवविरति न पामे त्यां खधी 

१३ नो व॑ध पंचमे. जघन्य अंतर्सुहर्व, उत्कृष्ट देशोन पूवे कोटि 

९ नो वंध पण देशोन पूवैकोरि. चे सातमे. 

५--४-३-२-१ नो बैध जघन्य एक समय. ते कोई जीव उपशम श्रेणि 
मांडी वीजे समये काठ करी देवता थाय, त्यां चोधे गुणस्थाने आवतां १७ 
नो बैध करे ते आश्चीने जाणबो. उत्कृष्ट अत्तं. 

गाथा १€-१७ हे २२ विगेरे बंधस्थानमां उदय स्थान केटलां होय ? ते कहे छ. 

२२ ना ब॑धमां ४ उदय सथान ७-८-९-१०. 

१ भिथ्यात्व, ३ अप्रल्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वखन क्रोधादि. १ त्रणमाथी 
एक वेद्‌, २ बे युगरमांथी एक युगर. कुरु ७. आना भागा २४ थाय. ते 
आ प्रमाणे-बे युगठने चरण वेदेः गुणतां &, तेने ४ करोधादिके गुणतां २४ 


आ सादना उदयमां एक चोवीशी थद 
१७ 
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७ सरां सय, वा जुगुप्ा, वा एक अनंतायुवधी नाखतां ८ ना उदयमां उपर भ्र- 
साणे गुणतां जण चोवीगी जदी जूदी धाय 

७ ना उदयसां भच अने जुगुप्सा, वा अय अने अनंतायुवंधीः वा जुगुप्सा 
अने अन॑तादुवंधी, एम वे वे नालततां ९ ना उदयमां पण उपर पमाणे 
विचारतां जण चोवीरी थाय. 

७ ना उद्यमा भय, जुयुप्सा अने अनंतादुर्वधी ए चरणे केपवतां १० ना उद्‌- 
यसां एक चोदीरी थाय. 

क्ख २२ ना च॑धमां उदय आाश्री ८ चोवीरी थद. 


२१ ना चंधमां उदय आश्री ३ विकल्प ७-८-९. 

 मरकारमांथी एक एक कषाय, १ चण वेदमांथी एक वेद्‌; २ एक युगलः 
आ ७ सां पण पूर्वरीत एक चोवीरी. 

७ ना उद्यमं भय के जुगुण्ता नांखवायी आना उदयमां बे चोवीगी. 

७ ना उदयमां यय अने जुगुप्सा वन्न ांखवाथी नवना उदयमां २ चोवीद्ी. 

कुर २१ ना वंधमां ८ चोवीदी चई. 

( एक्वीदानो व॑ध सासादने होय, तेना ३ सेद--श्रेणि पतित तथा समक्रित 
पतित. तेमां श्रेणियतन सारे तो उपर धमाण भेद धाय. श्रणिगत्तमा पण 
ते बात छ. एक चायं कहं छ के अनंतायुवंघीनो उयन्नम करी श्रणिए 
चद. तेने सते तो श्रणिथी पडतां सासादने अगे त्यार उपर प्रमाणे भेद 
थाय. बीजा जाचा्चं कहे छे के अर्नताल्वंघीनो तो श्च क्यो पील 
उपगम श्रेणि संडाय. तने सते तो ते प्राणी भेणिधी पडतो सासादने न 
अवे- तेथी तेन जाश्री उपर भमाण भेदं न थाय. ) 


९७ ना चंघसां ४ उदयस्थान &-ऽ-८-९ 
९७ नो वंध चीजे चोय गुणस्याने दोव. तेसां जीजा त्रण उदयस्यान-७-८-९ 
द जातिनो कषाय एक एक; १ वेद्‌; > युगङ, १ मिश्च मोहनी. आ सातना 
उदयमां पूववत्‌ ९ चोवीरी, 
७ सां भच वा चुयुण्ता क्षपवायी < ना उदवसां २ चोवीनी. 
७ सां भच जन जुरुण्ठा चन्न क्ेपवाथी ९ ना उदयां १ चोचीदी, 
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ङ्ख ९७ ना वसां जीजा युणद्यानने आश्ची ट चोवीन्नी थ॒डं 
चोय युणस्थारे € उदयद्यन &--८-९ 
उपरास समक्ता तथा क्रायक सस्तताचं € नो उदय. कथाय; १ वेद. २ 
युगक्छनी- तनी २ चोचीगी. 
६ ना उद्यमा भय क जुयुप्ता के सखसमकरित मोहनी क्षेपवाथी ७ ना उदयमां 
चण चोचीदी. 


( १२१ ) 


€ ना उदयमां भय अने जुगुप्सा वा भय अने समकरित मोहनी वा जुगुप्सा 
अने समकरित मोहनी क्षेपवतां ८ ना उदयमां चरण चोवीरी. 
& ना उदयमां भय, जुगुप्सा अने समक्रित मोहनी जणे क्षेपवतां ९ ना छदयमां 
एक चोवीशी. 
ङ्क चोथा गुणस्थान आश्ची ८ चोवीशी. 
ङक १७ ना वंधमां १२ चोवीी थई. 


१३ ना चंधमां उदय आश्री ४ विकस्प ५-8-७-८. 
२२ प्रत्याख्यान संज्वङ्न कोधादि, १ वेद, २ युगठ. कुरु पांचना उदयमां 
एक चोवीरी. 
५ ना उदयमां भय के जुगुण्सा के समकरित मो ० कषेपवतां & ना उदयमां ३ चोवीशी. 
५ ना उदयमां भय अने जुगुप्सा वा भय अने समकित मोहनी वा जुगुप्सा 
अने समकित मोहनी नाखतां ७ ना उदयमां ३ चोवीश्ची. 
५ नाउदयमां मय, जुगुप्सा अने समक्रित मो णक्षेपवतां ८ ना उदयमां एक च्चोत्रीदी. 
कुक १३ ना बंधमां ८ चोवीदी. 


९ ना च॑धमां प्रमत्त गुणस्थाने उदय आश्री ४ स्थान ४-५९-७, 
९ कपाय, १ वेद्‌, २ युगठ. आ चार आश्री १ चोवीरी. 
४ मां भय के जुगुप्सा के समकित मोहनी क्षेपवतां ५ ना उदयमां ३ चोबीशी. 
मां भय अने जुगुप्सा के भय अने समकर मोहनी के जुगुप्सा अने सम 
कित मोहनी कषेपवतां £ ना उदयमां ३ ्वोवीरी. 
४ मां भय, जुगुण्सा अने समकरित ए रणे क्षेपवतां ७ ना उदयमां एक चोवीदी. 
कुल ९ ना वधमा ८ चोबीडी थद. 


५ ना व॑धमां १ उदयस्थान--२ चु. 
९ कषाय, १ वेद. तेना त्रण वेद्‌ अने चार कषाये गुणतां १२ भंग. 
४-इ-२-१ ना वंधमां एक उदयस्थन--९ जँ. 
संज्वन माथी गमे ते एक कषायनो'उदय होवाथी ४ ना वधमा चार भं थाय. 
कोई आचार्य त्यां पण एक वेदनो उद्य के छे, तेथी तेने मते तरम वेदे गु- 
णतां १२ भंग थाय. कुरु.२ ना उदयमां २९ भंग. 
गाथा १८ इ ना बैधमां उदयस्थान १. तेना भंग ३. 
२ ना व॑धमां उदयसथान १. तेना भंग २. 
१ ना व॑धमां उदयस्थान १. तेनो भंग १. 
अ्वधक पणामां पण दशमे उदयस्थाने १ संञ्वरन खोम सक्षम किद्वीकृतभे वेद्वा 
रूप होय. १९१ मे गुणश्याने उदय पण न्ट थया छता कषायं उपशात- 


( १३२ ) 
पणं होवाथी सत्तामां रहेा होय ड, ते प्रसंगे कष्य. वाकी एकी सत्ता 


होवाथी संवेधमां तेनी जरूर नथी- 
गाधा १९ हवे १० थी १ सुधीना उदयस्थानमां केटखा भंग संभवे ए ते वतावे ~ 
१० ना उदयमां १ चोवीश्ची. & ना उदयमां ७ चोवीराी. 
९ ना उदयमां & चोवीरी. ५ना उदयमां ४ 
८ ना उदयसां १९१ चोवीश्ी. ना उदयसां १९ + 
७ ना उदयमां १० कुरु ४० चोवीी. 


२ ना उदयसां ९ चोवीरी सतांतर साथे. १ ना उदयसां ११ भंग द्ुटा. 
गाधा २० ४९ चोवीश्ी होवाथी तेने २४ य गुणतां ९८४ थाय; तेमां १९ भेकवतां 
९९५ थाय. आ उदय आश्ची चोवीसीना भंग थया. 
हवे जेटदटी प्रकरृतिनो उदय छे, ते आशश्री गुणतां पद संख्या नीचे प्रमाणे थाय.-- 


१० ते एके गुणतां १०. £ ने साते गुणतां ४२. 
९ ने छषए गुणतां ५४. ५ ने चारे गुणतां २०. 
८ ने अग्यारे गुणतां ८८. ४ ने एके गुणतां ४. 
७ ने दशे गुणतां ७०. २ ने एके गुणतां २. 


आ २९० ने चोवीशे गुणता & ९६० थाय. तेमां द्टा ११ भंग क्षेपवतां ६९७१ 
धाय. आ भ्रमाणे भंग तो सतांतर पमाणे ना व॑धमां पण एक वेदनो 
उदय गणतां थाय. पण ते १२ भंग कादी नाखीए तो उदयना भंग ९८३ 
थाय, अने तेना पदमांथी मतांतरनी एक चोवीशीना २४ काढी नाखतां 
६९४७ पदसंख्या थाय. 

१० नो उद्य. चोवीद्री १ (२२ ना व॑धमां ). 
९ नो उदय. बचोवीरी ९. ७ नो उदय. चोवीश्ी १०. 
नचोवीसी ३(२२ना व॑धमां ). चोवीसी १(२य्ना वंधमां). 
न्वोवीदी १ (२१ ना व॑धमां ). चोधीरी १८२१ ना चंधमां ). 
चोवीशी १८ १७ ना वंधर्मां, चीजे ). चोवीशी १ ( १७ ना वंधमां, चीजे ). 
चोवीरी १८ १७ ना वंधमां, चोथे ). चोवीशी ३ (१७ ना वैधमां, चोथे ). 
८ नो उद्य. चोवीशी १९. चोवीशी ३ (९३ ना वंघमां ). 
नचोवीशी ३ (२२ ना वंधमां ). चोवीशी १८९ ना वधमा). 
चोवीसी २ (रश्नावैधमां). & नो उदय. चोवीशी ७. 
चोवीी २ (१७ ना वधां, चीजे). चोवीशी ९ ( १७ ना वंधममां, चोये ). 
चोवीरी ३ ( १७ ना वंधमां, चोथे ). चोवीशी ३ (१३ ना वंधमां ). 
चोवीरी १ (१३ ना र्च॑धमां ). चोवीश्ची ३८(९ना ब॑धमां). 

५ नो उदय. चोवीस्ी छ. 
चोवीशी १८१९३ ना वंधमां). चोवीशी २८८ ना वंधमां). 

४ नो उद्य. चोवीी १ (९ ना वंधमां ). 
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२ नो उद्य. चोवीशी ९ (५-४ ना चंधमां मतांतरे ). 
९ नो उदय. चटक भंग ११. 
धना चंधमां ४,३ ना वंधमां ३, २र्नार्च॑धमां २, १ ना व॑धमां १, अव॑धकमां १. 
माधा २९ आ प्रमाणे उदय अने तेना भंग जघन्य एक समय अने उत्कृष्ट अंतर्थुहर् 
होय छ. कारण के ७ थी १० खुधीना उदयमां कोई एक वेद्‌ के एक यु- 
गक होय छे, तेथी जरूर अतयत ते पर्टाय छे. 

वेनो उदय अने एकनो उद्य तो प्रगटपण अंतर्मुहूर्वनो ज छ. 

आ प्रमाणे विवक्षित उदयमां के भंगमां एक समय रहीने वीजे समये गुणस्था- 
नातर थाय, त्यारे तो अवद्य वंधस्थानना भेदथी, गुणसथानना मेदथी वा 
स्वरूपथी उदयांतर अने भंगांतरमां जाय छे, तेथी सवै उदय अने सर्वै 
भंग जघन्य एक समयना छे, 

गाधा २२ आ प्रमाणे ब॑धस्थान साथे उदयस्थाननो संवेध कल्यो. हवे सत्ताखान साये 
संवेध कहे ङे. 
२२ ना च॑धमां चण सत्तास्थान-२८-२७-२६. 

२२ नो वंध मिथ्यादष्टिने होय ॐ, तेने उदयस्थाच चार ॐ-७-८-९-१०. 

७ ना उदयमां एक ज सत्ता सथान २८ जँ 8. ( अनंतालुबंधी उदयमां न दोवाधी ) 

८ ना उदयमां ्रण सत्ता सथान-२८-२७-२६. अनादि भिथ्यात्वीने पण २६. 

९ ना उदयसां २ सत्ता स्थान-२८-२७-२६. 

(८ अने ९ मां अ्नतायुबंधीना उदय विनानाने तो २८ य॑ज सत्ताखान अने 
तेना उदयवाङाने चण सत्ता खान. ) 

१० ना उदयमां चण सत्ता यान-२८-२७-२६उदयमां अन॑तायुव॑धी अवद्य होवाथी. 
२९ ना धमां एक ज सत्ता यन २८ चु. 

२१ ना वंधमां उदयस्थान ३ (७-८-९ ) ते ्णेमां सम्यक्त्व गुणवडे मिथ्यात्वं 
शुद्ध करे होवाथी तेनी चरणे प्रकृति स्तासां पामीए तेथी २८. (२९ नो 
वंध चीजे गुणस्थाने ज होवाथी. ) 

९७ ना वंघमां & सत्ता सथान-२८-२७-२८-२२-२२-२९. 

१७ नो व॑ध त्रीजे तथा चोथे गुणस्थाने होय छ. तेमां नीजा गुणस्थानवााने 
३ उदय स्थान होय छ-७-८-९. तथा चोथा गुणस्थान वाने ४ उद्य 
स्थान होय उे-६-७-८-९. 

६ ना उदयवाछा उपशम समक्रितीने वे सत्तास्थान-२८-२४. समकित प्राधि 
काटे २८. उपद्चम भेणिथी पडता उपात्त अन॑ताचुब॑धीवाठाने २८. अने 
उद्कङिति अन॑तायुव॑धीवााने सत्तामां २४. तथा क्षायिक समकितीने २९ 1 
ज सत्ता स्थान होय छे. केमके सपनो क्षय छ. ऊरु ६ ना उद्यमा चरण 
सत्तासथथान ॐ-२८-२४-२१. 

७ ना उदयमां मिशन सत्तास्थान रण छे-२८-२७->४. जे २८ नी सत्ता- 


् 
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वाढो ब्रीं युणस्थान पामे, तेने तो २८ नी सत्ता. परंतु जे मिथ्यादृष्िए 
समकित मोहनी उद्ङ्ित करी होय, मिश्र न करी होय त्यां खुधी तेने २७ 
नी सत्ता. अने ञे पूर्वै ससकिती छतो अन॑तानुचंधीनी विसंयोजना करी 
पल्ी मिश्रे जाय तेने २४ नी सत्ता. तेवा जीव चारे गतिमां पामीए. चोधाः 
पंचमा अने छडा गुणस्थानवाठा जीव अ्न॑तालुर्वधीनी विसंयोजना क्या 
पली परिणामना वरशथी त्रीजे गुणस्थाने आवे तेने आश्चीने २४ ऊ. 
७ ना उदयमां चोधा गुणस्थान वाठाने ५ सत्तासथान-२८-२४-२३-२२-२१ 
तेमां २८ तथा २४ नी सत्ता उपदयमवाव्ाने के क्षयोपरामवाराने. पण 
२ नी सत्ता तो अनंतादवंधीनी दिस॑योजना कयो पदी. २३ अने २२ 
नी सत्ता श्चयोपरमवाक्ाने. तेमां अनंतायुव॑धी अने मिथ्यात्वं खपावना- 
रते २३, तदुपरांत मिश्च खपावनारने २२. समकित मोहनी खपावतां च- 
रम थासे वतंतो कोडं जीव काठ करे तोते चारे गतिसमां पामीए, तेथी 
२२ नँ सत्तास्थान पण चारे गतिमां पामीए. तथा २९ नी सत्ता क्षायिक 
सम्यग्दश्िने ज होय. 
८ ना उदयमां पण ्रीजा चोथा युणस्थानवाराने उपर पमाणे पांच सत्तारथान. 
९ ना उदयमां पण ते ज भ्रमणे समजवुं. विशेप एटलो छे के ९ नो उदय क्षयो- 
पशम समकितीने ज होय; तेथी तेने ° सत्तास्थाच-२८-२४-२२-२२. 
१३ ना वधमां पांच सत्तास्थान-२८-र-२२-२२-२९. 
९३ ना वंधवाका तिर्यच अने मचुष्य होय छ. तेमां तिर्यचने चार उदयस्थान-५ 
&-७-८. तथा सत्ता स्थान २८ अने रथ एवे ज होय. कारणके बीजां 
सत्तारथान तिर्यचे न होय. बीजां सत्तास्थान तो क्षायिक उदयन्न मतुष्यने 
होय ॐ. अने क्षायिकवाखे तिर्यचमां जाय ते असंख्य आयुमां ज जाय 
छे, त्यां देशविरति न होवाधी तेने १३ नो व॑ध होतो नथी 
२८ नी सत्ता उपरम अने वेदक ( क्षयोपशम ) समकितीने होय छ. तेमां उपयम 
उत्पन्न काठे अंतरकरणना कामां वत्तेता जीवमां कोड देदाविरतिपणुं 
पण पामे छ. कों मुष्य सवेविरति पण अंगीकार करे छे 
२८ नी सत्ता वेदक वाने होयते तो भरगट ज ढे, अनते अर्नतालवंधीनी विसं 
योजना कयां पछी २४ नी सत्ता दोय 
५ ना उदयमां देशविरति मचुष्यने इ सत्तास्थान--२८-२४-२१. 
€-७ सा उदयमां पांच सत्तास्थान--२८-२४-२३-२२-२१ 
८ ना उदयमां २१ विना चार सत्तास्थान--२८-२४-२द-२२. 
९ ना वंधमां प्रसत्त तथा अप्रमत्तने ४ ना उदयमां चरण जण सत्तास्थान-२८-२०-२१. 
५-६ ना उद्यमा ५ सत्तास्थान 
७ ना उद्यमां २९ विना ४ सत्तास्थान. 
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गाधा रर ५ ना वधमा € सत्तासथान--२८-२४-२१-१३-१२-११. 

२८-२४ नी सत्ता उपश्चम श्रेणिमां उपशम समकितीने होय. 

२९ नी सत्ता उपम श्रेणिमां क्षायिक समकितीने होय (बीजी नीजी चोकडी न 
खपावी होय त्यां सुधी ). 

१२ नी सत्ता बीजी ज्रीजी चोकडी खपावे ल्यारे. 

१२ नी सत्ता नपुंसकं वेद खपावे त्यारे. 

११ नी सत्ता खरीवेद खपावे त्यारे. 

५ विगेरे सत्ता पाना व॑धवाठाने न होय, कारण के त्यां पुरुषवेद व॑धमां ॐ, 
अने पुरुपवेद बंधाय त्यां सुधी हास्यादि षटूकनो क्षय न थाय तेथी. 

ना वधमा छ सत्तासथान--२८-२४-२१९-११-५-४. 

२८-२४ अने २९ नी सत्ता उपशम श्रेणिमां. पण जो नपुंसक्वेदे क्षपकभ्रेणि 
मांडे तो समकाठे नपुंसकवेद अने चखीवेदने खपावे. तेज वखते वंधर्माथी 
पुरुपवेद खपावे. पी पुरूपवेद्‌ अने हास्यादि पटक सत्तामांथी खपावे. ए- 
डे ते न खपवे त्यां सुधी ११ नी सत्ता, अने खपाव्या पटी ४ नी सत्ता. 
खीचेदे क्षपकश्रेणि मांडनारने पण ए प्रमाणे १९१ अने छ नी सत्ता. ते 
वन्नेने ५ नी सत्ता न होय. पुरुपवेदे क्षपकश्रेणि मांडनारने हास्यादि ्द््‌- 
कनी साथे ज पुरुषवेदनो वंधमांथी क्षय थाय ड. तेथी चदुिंध वंध कटे 
तेने ११ ञं सत्तास्थान होतुं नथी, पण पांच ज सत्तास्थान होय छे, ते 
५ नी सत्ता वे समय ऊणी बे आवङिका पर्यत जाणवी. पडी पुरुषवेद ख 
पावतां ४ नी सत्ता, ते पण अतस्तं समजवी. 

३-२ अमे १ ना वंधमां प्र्ेके पांच पांच सत्ताश्थान. 

३ ना वंधमां ५ सत्तास्ानं आ प्रमाणे-२८-२४-२१-४-३. तेमां पेखां चरणं 
उपश्चम श्रेणिमां, अने छां २ क्षपक श्रेणिमां, ते आ प्रमाणे-संज्वलन 
क्रोधनी प्रथमनी खिति आवकिका मात्र रहे त्यारे तेना वंध; उदय अने 
उदीरणा समके क्षय पामे, तेथी व॑ध ३ नो रे. पण सत्तासांथी वे स- 
मय छन वे आवङ्िका जेरञे काठे तेने खपावे नदीं त्यां सुधी सत्ता छ नी 
अने खपावे त्यारे सत्ता ३ नी, ते अंत्ुतं पथैत. 

२ ना व॑धमां ५ सत्तास्थान आ प्रमाणे-२८-२४-२१-२-२. अंहीं पण उपर 
ग्रमाणे समजब. फक्त संञ्चङन क्रोध पी मान खपावरतां २-रनी सत्ता. 

१ ना व॑धमां ५ सत्ताखान--२८-२४-२१-२-१. अं पण उपर प्रमाणे स- 
मजं, विरोषं एके संज्वरुन मान पछी साया खपावतां २-१ नी सत्ता रहे, 
एर पूरण न खये त्यां सुधी २, अने पूण खपे व्यार ९. 

अर्वधकमां सत्तास्थान ४. ते आ प्रमाणे--२८-२४-२१-१- तेमां चण उपरम 
्रेणिमां, अने एक संज्वरन कोभ ज्यां सुधी पूणं न खपे त्यां सुधी दशमे 
गुणस्थाने क्चपकने १ नी सत्ता. 
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याथा २ आ प्रमाणे मोहनी कर्मना च॑धस्यान १०; उदयद्यान ९» अने सत्तास्थाच 
९५ ना सवेध कल्या. इवे नाम क्सन व्याख्या करतां प्रथम तेना 
वंधादिखान केटलां छे १ ते कहे छ. 

गाया २५ नाम कर्मना चंधस्थान ८ ( २द२-२५-२६-२८-२९-३ ०-२१-१.) ति- 
च मचुण्यादि गति पणे ते द्रेक स्थान अनेक ग्रकारे छे ते कट.-छे. 

तिर्यच गतिचे “ व॑धसथान-२द-२५-२६-२९-३०. तेमां एकद्धिय प्रायोग्य 

जण च॑धयान--२इ-२५-२६. तेमां २२ नो वंघ अपर्याप्त एकंदिय भा- 
योरय वांधतां तिर्यच तथा सचुप्य मिध्यादष्िने दयेव. ते ऋ प्रसाणे- 


१ ति्यंगगति, ३ ओदारिकः तेजस, कार्मण. ९ अयुरट्घु- 

१ एरकेद्धिव जाति. छ वणादि चतुष्क. १ उपघात. 

९ तिर्वमानुपूर्वी- ९ इंडक संस्थान. ९ सावर नाम. 
१ स्म के चादर. ९ दुर्भग्‌ नास. ९ निमाण. 

१ अपयांस्. ९ अनादेच नाम. १ अस्थिर नाम. 
१ प्रलेक के साधारण. ९ अयजशःकीतिं- ९ अद्युभ नास. 


 जआर्देनाचार विकद्प्‌ थाच 
९ सुक्ष्म प्रत्येकः २ सूर्म साधारण, ३ बादर प्रत्येक, ४ वादर साधारण 
आ २३ मां पराघात अने उच्छास भेठवतां २ धाय. ते एङकेद्धिय पर्याप्त प्राचोग्य 
चांधतां नारकी विना जण गतिचाका सिथ्यादष्िनि होय. त २५ आ भमाणे.- 


१ तिर्यंच गति, १ तिर्चगाुपू्वीः १ एकंद्धिय जातिः 
९ ओदारिक रीर, ९ तैजस, १ कार्मण, 

€ वणादि चतुष्क, १ हंडक संस्थान; ९ अरुरुटघुः 

> उपघात ने निमांण, १ पराथात, ९ उच्छास, 

१ स्थावर नाम, १ सुक्ष्म के वादर, ९ पचात, 

९ भ्रदेक के साधारण, १ चुभ के अल्युभ, ९ सिर के अस्थिरः 
१ दुर्भग, १ अनादेयः १९ च्च के अयद, 


आ २५ सेदना २० विकल्प थाच, ते आ पमाणे- 

८ बादर पर्या लेक जाश्री खिर जस्थर, चभ अयुभ, तथा यञ अयते 
गुणता ८ विकल्प. 

बादर पयां साधारण आश्ची चभ अछुभ, स्थिर अस्थिर वडे गुणतां ४ 
( तेने अयद ज दोय छे ). 

८ सुषम पयां साधारण चने पल्ेक ए वदने युभादयुभं अने सिरास्थिर साये 
गुणतां ८ (तेने पण अयश्च ज होय छ ). 

आ २५ यकृतिमां जातम के उद्योत ए वेमांथी एक भंल्वतां २€ धाय. ते पण 
एकद्विय पया म्रायोग्य वांधतां नारकी विना चणे यतिना मिश्यादषटिरे 
जाणवी- ते २६ मां सुक्ष्म अने साधारण न लेवां, कारण के तेने आतप 
क उद्यत नाम होतुं नथी-ते २६ना सरटः विकल्प थाच्‌. दे नीचे परमणे.- 


( १३७ » 


आतपने सिराखिर साथे गुणतां २, तेने श्भा साथे गुणता ४, तेने यदा 
अयश्च साथे गुणतां ८, तेवाज उदयोतना पण ८ मढीने १६ थाय छे. 
कुल एकद्रिय आश्री ( ४-२०-१९ ) ४० विकद्प थया, 
हवे डीदिय आशी नंधसथान ३ ( २५-२९-३० ) 
हवीदिय अपयाप्त परायोग्य वांधता मिथ्यादृष्ठिने २५ नो वंध आ प्रमाणे. 


९ तिर्यय्गति, १ तिर्थगानुपूर्वी, ९ ओदारिकं श्षरीर, 
१ ओदारिक अंगोपांग, २ तैजस अने कार्मुण, ४ वणीदि चतुष्क, 
१ हंडक संसथान, ९ छेवटुं संघयणः, ९ अगुरुटघुः 

१ उपघात, १ त्रस नास, १ बादर नामः 

१ अपयौघ; १ भ्रलयेक, , १ अस्थिर, 

९ अद्यभ; ९ अनादेय, ९ अयशः 

१ निर्माण, १ दुर्भग, १ द्वीद्विय जाति. 


आमां परावस॑मान प्रकृति पण अद्यभ ज आवत्ती होबाथी अहीं एकज भंग थाय छ. 
आ २५ मां अपयासने स्थाने पयौक्च करीने १ पराधात, ९ उच्छास, ९ अप्रशस- 
गति, अने १ दुःस्वर, ए चार ्रकृति भेठवतां २९ नो व॑ध थाय. 
आ २९ ना सिरासिर, श्भाद्यम अने यश्च अयदशचवेडे गुणतां भग ८ थाय. 
आ २९ मां उद्योतनाम भवतां २० थाय. तेना पण उपर प्रमाणे ८ भंग धाय. 

कुरु द्वीद्धिय आशी ( १-८-८ ) भंग १७ थाय छे. 
तेज भ्रमाणे त्रीद्धिय अने चतुरिद्धिय आश्री मिथ्यादष्ठिने चण चरण बंधस्थान 
तथा सतर सतर भंग समजवा. मात्र इद्धि नाममां जदं नाम बोदबु. 

कुर विकडंद्रिय आश्नी भंग ५९१. 

तिर्थक्‌ पंचेद्धिय प्रायोग्य ३ व॑ध स्थान ( २५-२९-३० ) 

तेमां २५ अपास्त तिर्यच प॑चेद्धिय संव॑धी उपर द्वीद्धियमां कट्या प्रमाणे समजवा. 
मान्न दद्धियनामने स्थाने प॑चेंदियनाम नोखबुं तेनो भंग पण एकज के. 
हवे २९ तिर्यच प॑चेद्धिय पयस आश्री वांधे, ते आ प्रमाणे-- 


९ तिर्यग्गति, ९ तिर्यगानुपूर्वी, २ ओदारिकद्धिक, 

२ तैजस का्मेण, ९ पंचेद्धिय जाति, १ छमांथी एक संखान, 
९ छरममांथी एक संघयण, १ प्रशस्त के अग्रशस्तगति; १ चरसः 

१ बादर, ९१ भ्रतयेक, ९ पयौक, 

९ स्थिर के असरः २ भके अश्यभः ९ सुभग के दुभेग, 

९ आदेय के अनादेय, १ सुस्वर के दुःखरः ९ यदय के अयसः 

९ उच्छासः, १९ निर्माण, , ४ वादि चनुष्क. 


आ प्रमाणे २९ मिथ्या चारे गतिना बाधे. सास्वादनी पण २९ वे, परत 
सासादनी संघयण अने संस्थान पांचर्मांथी एक एक वाध, छट सस्थन 
१८ 


। ८ १३८ 


- अने संधयण च व्रधे. जा २९ ना वंघमां 
छ संस्थाने गुणतां 
तच छ संधयणे युणतां ड 
तेने के दिहायोगतिए युणता ७२ 
तेने सिरास्थिरे युणतां १४४ 
तेने युखादयुभे राणतां २८८ 
तने सुभग दुर्भगे युणतां ७६ 
तेन दय अने अनादये युणतां ११५२ 
तेने च्म अने अयये गुणतां २२३०४ 
तचे सुस्वर अने इःस्वरे युणतां ४६०८ 
जा २९ सां उद्योतनाम मेख्वतां ३० बाध. वेना ग पण उपर धरमाणे ४६०८ थाय. 
ङ्क तिर्यच पंचद्रिवना ( ९-४६०८-०३०८ ) भंग ९२१७ थाच. 
ङ्ल तिर्यच यति जानी प्रथमना ४० ने ५१ मेदतां ९३०८ भ॑ग थाच, 
मचप्ययति प्रायोग्य बाधतां ३ वंघस्यान { २५-२९-३० ) 
तेमां रथः पूर्वै इद्धि अयमं यणान्वा भमाणे. पण तेमां मनुप्वगतति, 
मनुप्याचुपूी, पंचद्विवजातिः एम चोखर्बु. तेनो अग १. 
२९ नो वेध चरण यकारे ते जा प्रमाणे. 
१ मिथ्यादृष्टि आश्री चारे यतिना जीव वि, 
१ सास्वादन श्री चरे गतिना जीव चपि. 
९ न्रीजा चधा चुणस्थान ध्री देवता तथा नारकी वाये. 
तेमां पडेल जीजा णुणख्यानने जाघनी तो उपर तिर्थच पंचेद्रिय पातमा कल्या- 
ग्रसाणे २९ चमजबा. । 
नीना चधा युणस्यानने अश्री २९ नीचे पंमाणे.- 


भग ४६०८ थाय. त नीचे भमाणे.-~ 
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नी मी) 


१ मचुल्यगति, ९ मचुम्ावुपूर्ीः १ प॑चद्धिय जाति, 

२ जौदारिकद्धिकः, २ तेजस का्मेण, थ वणाद चतुष्क, 

९ पेट संघयणः १ पं संस्थान, ९ अगुरुटघुः 

९ उपधात, १ पराघात, ९ उच्छास, 

१ चरस, ९ चाद्र, ९ प्या, 

१ भरले, ९ खिर के अस्थिर, १ युभ के अदयुभ, 

९ सुभग ९ सुस्वरः ९ जिच, ` 

१ यच्च के अयस, १ निसणः, १ य्र्यसत विहायोगति, 


जा २९ जाघनी . िराखिर, छाद्यभ, अने चदय अयस, जा नण विकल्प 
होबाथी जठ मग थाच. 

मिथ्यादृष्टि अश्री २९ तिचयति यमाणे होवाधी २९ ना चवना मठुष्यगति 
अश्री पण पूववत्‌ ४६०८ मम्‌ धाय. 


( ९३९ ) 
सास्रादन आन्न २९ ना वधमा एक एक संघयण अने संस्थान घटवाधी मग 
२०० धायते ॐ प्रमाणे. 
परर १००५-२-२००-र-८००--र-८० ०-२-९६ ००२ 
२२००. आनो समावेश ४६०८ नी अतगत समजवो 
जीजा प्रकारना २९ ना चमा तीथकर नाम भत्वतां ३० नो व॑ध सस्यग्दष्टिने 
होय. तेना सिरास्थिर, युभाद्धभ, अने च्च अयञ्च साये गुणतां ८ भग थाय. 
ङ्ङ मतुप्यगति आश्री ( ९-४६०८-८ मठी ) ४६९७ भंग थया. 
हवे दवगति भ्रायोग्य बाधतां € चंधस्थान-२८-२९-३०-२१ होच. तेमां २८ नो 
वंध आ भ्रमणे, 


९ देवगतिः ९ देवायुपूर्वी, २ वेक्रियद्धिक, 

२ तेजस्त कर्मण, वणदिचतुस्क, १ चसचतुरच् संस्थान, 
९ अरुरल्घुः ९ उपघात, ९ पराधात, 

१ उच्छासः ९ प्रशस्त दिहायोगति. १ तस्त; 

९ बादर, ९ पर्यासत, ९ प्रलेक, 

९ सिर केअसिर, ९ युम के अयुभः ९ सुभगः, 

९ सुस्वरः, १ अदेव; ९ यदा के अयश्च; 

९ निर्माण, १ पंचद्धिय जाति; 


आ २८ भ्रकृति ९-भ-३-४-^ उने €  गुणस्यान उधी दवगति भ्रायोग्य 
चाधतां बाघे. तेना भग ्िरास्िर, जभाञ्युभ अने यज अयशवडे ८ थाय. 

आ २८ मां दीकर नाम भेव्वतां २९ धाय. पण ते चोधा युणसानधीज चै- 
धायः तेना पण पूैवत्‌ ८ भंग धाय. 

ूर्यो्त २८ मां आहारकद्धिक भेख्चतां ३० धाय. पण अं विकल्पवाली तरणे 
मृति भज जाणवी. तेधी तेनो भंग १. ते स्ातसा तथा आ्मा युण- 
स्थानवाखाने होय. 

पूवोक्त ३० मां तीर्थक्तर नाम भवतां ३९ थाय. पण ते सातमा आठ्मा युण- 
स्थानवाखाज चधे. अही पण एकज भग. 

सवै मटीने देवगति प्रायोन्व अग १८ धया. 
नरकगति भरायोग्य एकज चधस्यान-२८. 


९ नरकगति, ९ नरकायुपूर्वी, २ वेक्रियद्धिक, 

> सजस कार्मण,  व्णीदिचतुष्क ९ पंचेद्धिय जाति, 
९ ईहडक संस्थान. ९ अगुरुकघु. २ उपातः, 

९ पराधात; ९ उच्छा ९ निमणः, 

२ जस; ९ चादर, ९ पयो, 

९ अत्येकः ९ अस्थिरः ९ अथस, 

१ दुग, ९ अनादेय, ९ अयश 


९ दुभ्खरः १ अग्रसत विदायोगति. 


( १४० 


आ २८ प्रकृति अञ्चुभ बाधे. पहेरे गुणस्थाने एनो वंध होय. एनो भग एकज थाय. 

एक यश्चकीतिं नामकर्मनो वंध अपूयैकरणे थाय. ते देवगति प्रायोग्य बंध पण 
व्यवच्छिन्न थया पटी ८-९-१० मा गुणस्थानवारने दोय 

गाथा २६. कया बंधस्थाने र केटङा भंग थया ? ते गणावे डे 

२२ ना व॑धमां ४ विकस्प एकैद्रिय अपयप्ष प्रयोग्य, 

2५ ना बैधमां २५ विकल्प. तेमां २० एर्कैद्धिय पयोस्षना तथा चे चरण चार इंद्रिय- 
वाठा, मनुष्य तथा तिर्यच प॑चेद्धिय अपयाक्तमां एक एक मठी पांच. कुर २५. 

२६ ना वंधमां १६ विकल्प. एरकैद्धिय पयाप्च प्रायोग्य. 

२८ ना ब॑धमां ९ विकल्प. ८ देवगतिना, १ नरकगतिनो- 

२९ ना च॑धमां ९२४८ विकर्ष, ४६०८ तिर्यच प॑चद्विय, ४६०८ मनुष्य; २४ 
विकङंदधिय, तथा ८ देता 

३० ना ब॑धमां ४६४१ विकस्प. ४६०८ तिर्य पंच॑द्विय, २४ विक्रिय; 
मनुष्य तथा ९ देव प्रायोग्य. । 

३१ ना ब॑धमां १ विकल्प. 

९ ना व॑धमां १ विकव्प. ८-९-१० मा गुणस्थान आश्र. 
कुरु १३९४५ विकस्प थया. 
नाम कर्मना उदयस्थान १२. 
गाधा २७ ( २०-२१-२४ २५-२&-२७-२८-२९-२०-३१-९-८ )* 

एकद्धियने उदयस्थान ५. ( २१-२४-५२ ६-२७ ). 

तेमां २९ नीचे प्रमाणे- 


२ तेजस कार्मण, २ सिरायिर, २ शुभाञ्युभः, ९ आ १२ 

४ वणोदि चतुष्क; ९ अगुरुलघु, १ निमाण, { धुबोदयीे. 
१ तिर्येगगति; १ ति्थ॑गावुपूवी, १ स्थावर नाम. 

९ पद्िय जातिः १ बादर के सुक्ष्म, १ पया के अपयौस, 

१ दुभग, १९ अनादेय, ९ यश्च के अयश्च. 


आ प्रमाणे २९ नो उदय अपांतरारुगतिमां समजवो, अही भंग५ ॐ. तेमां 
स्थावर वाद्र अने सूृक्ष्मने पयीप्त अने अपया्षवडे गुणतां मान्न अयद्च साथे 
४ भग थाय. तेमाना ३ ने यश्नो उदयने होय तेना ३, तथा स्थावर बादर 
पयाप्त आश्री यशनो पण उदय होय तेथी तेना भग २ 

अदी मात्र आहार पयीप्त थतां तेमां पयास्षने पयस नामकर्मनो तथा अपर्या- 
तने अपयौक्च नामकर्मनो उदय होय, तेथी बन्ने गणाय, 
आ जीवने शरीरस थतां ४ परकरति बधे. 

९ ओदारिक शरीर, १ हंडकसंस्थान, १ उपधातनाम, ¢ प्रयेक फे साधारण. ए 


४ वधे, तथा १ तियचनी आनुपूर्वीं घटे, तेथी कुर २४ नो उदय थाय 
तेना भंग १० धाय. ते नीचे प्रमाणे. 


( १४१ ) 


४ बादर पयोसने भल्येक अने साधारण तथा_ यच अने अयश साये गुणतां ४. 

२ बादर अपय्‌सने म्यक अने साधारण साथे गुणतां २.तेने मात्र अयश्चज होय. 

४ सृक्ष्मने _भरतयेक तथा साधारण साथे अने पयौक्च तथा अपयात साथे गुणतां 
४. तेने पण अयश्च ज होय. 

वाद्र वायुकायने वैक्रिय शरीर करती वखत ओदारिक शरीरम उेकाणे तैक्रिय 
शरीर कहे. तेथी तेने पण; २४ नो उदय थाय, पण तेनो भग एक ज 
थाय. कमके तेजस्काय तथा वायुकायते साधारणपणे यश्की्तिंनो उदय 
छे ज नही. चैक्रिय शरीर पयौप्ताने ज होय छे, तेथी ते आश्री पण भंग 
जूदा न थाय. 

ङ्ङ २४ ना उदयमां भंग १९ थाय छे. 

२४ ना उदयवाका एकेद्रिय शरीर प्यािवडे पर्याप्त थतां तेमां पराधात नामं 
मकवाथी २५ नो उदय थाय तेना भंग &. 

 बाद्रने प्रयेक तथा साधारण साथे तथा यश्च अने अयश्च साथे गुणतां ४. 

२ सृक्ष्मने परलेक तथा साधारण साथे गुणतां २. तेने अयरानो ज उदय होय. 

अही पयीक्षपणं गणी अपयौघना जूदा भेद कल्या नथी. 

वाद्र वायुकायते वैक्रिय करतां शरीर पयांिषडे पर्यास थतां पराधात क्षेपवाथी 
२५ धाय. तेनो पण पूर्ववत्‌ एकज भंग. 

कुरु २५ ना उदयमां ७ संग. 

पूर्वोक्त २५ ना उदयवाका षकद्भिय श्वासोच्छरास पयौसिवडे पर्यास थतां उ- 
चास नामकम मेव्ववाथी २९ नो उदय. तेना पण उपर प्रमाणे भंग &. 

अथवा २५ना उद्यवाकाने श्वासोच्छरास पयौ्िए पयांक्च थया अगाड आतप के 
उद्योतनो उदय थवाथी २९ नो उदय. तेना पण भग ६. ते आ प्रमाणे- 
४ उद्योत नासवाठा बादरते प्रत्येक अने साधारण साथे तथा यश्च अने 
अयश्च साये गुणतां ४ थाय. तथा आतप सामवाठा परल्येकने यश अयञ्च 
साथे गुणतां २ थाय. आतप नास साधारणने न होवाथी. र & भग. 

बादर बायुकायने वैक्रिय करतां २५ ना चधमां उच्छास नाम भेठवतां २६ धाय. 
तेनो पूैनी जम एकज भग. केमके तेउ वायु कायने आतप, उद्योत अने 
यश्षनो उदय नथी. 

कुरु २६ ना उदयमां १३ भंग थाय. त 

उच्छरासवाछा २दं ना उदयी एकेद्ियने आतप के उद्योतं भेकवतां २७ नो 
उदय थाय. तेना छ भग. उपर आत्तप कं उद्योतमां बताव्या प्रमाणे. 

ङ एकेदवियना उदय भैग (५-११-७-१३-६ ) ४२ धाय. 
दीदधियने उदय स्थान ₹ ( २९-२६-२८-२९-३०-२१ )" च 

९२ ध्रुबोदयी, १ विर्यगगति, ति्गानपूली, ९ ९ दवीद्धिय जाति, 

१ त्रसनामः, ९ वाद्रनाम, ९ पयौक्च के अपथा, १ यश के अयशः 
१ दु्भग, ९ अनादेय. 


( १४२ ) 


आ प्रमाणे २१ अपांतराङगतिमां रासे. अहीं चरण भंग थाय. ते आ प्रमाणे- 
२ पयीक्षाने यश्च के अयश्च साथे गुणतां २. 
१ अपयक्चाने एक अयश ज होय, तेथी तेनो १ 

पूर्वोक्त २१ मां शरीरस्थ थतां € वधे. ते आ प्रमाणे-- 

१९ ओदारिक रारीर, १९ ओदारिक अंगोपांग, १ हंडक संस्थानः 

१ छेवडटुं संघयणः, ९ उपघात नाम, १ प्रत्येक नाम. 

आ & प्रकृति वधारवी, अने १ तिर्यचनी आयुपू्वीं काढवी. एटङे २६ थाय. तेना 

पण पूर्वोक्त प्रकारे ३ भग जाणवा 

शरीर पर्याक्षिवडे पयाक्ताने ९ प्रशस्त विहायोगति, १ पराधात नाम, वधे एटङे२८ 

अही पयांक्ताने यश॒ अयश्च साथे गुणतां २ भग थाय छ. पयोक्चपणानो 

तथा प्रशस्तविहायोगतिनो सद्भाव के माटे 
पूर्वोक्त २८ मां श्वासोच्छरास पयांसिए पयां थतां १ उच्छास नाम वधे एटले 
२९ थाय. तेना पण पूयैवत्‌ भग २ 

अथवा शरीर पयासिए पर्या्ने उच्छरासनो उदय न थाय अने उद्योत नामनो 
उदय थाय, तो पण २९. तेना पण यश्च अयद साथे भग २, 
कुर २९ ना उदयमां भंग ४. 

२९ मां सुस्वर के दुःसखर भेक्वतां ३० नो उदय. तेना सुर दुखर तथा यश्च 
अयश्च साथे गुणतां भग ४. 

अथवा स्वरनो उदय नदीं थतां उच्छरासवाकऊने उद्योतत नामनो उदय थतां पण 
३०. तेना भंग यश्च अयश्च साथे गुणतां २. 

कुर ३० ना उदयसां भंग ६. 

भाषा पयौ्षिए पयाक्न स्नरना उदयवाठने ३० मां उद्योतनाम भेठवतां ३१ 
थाय. तेना उस्र दुःस्वर अने यञ्च अयश साथे गुणतां भग ४. 
कु दीद्धिय आश्री भंग ( ₹-२-२-४-६-४ ) २२ थाय, 

च्रीद्विय अने चतुरिंद्वियने पण उपर प्रमाणे ज छ छ उदय सथान तथा वावीश्च 
वावीश्च भग होवाथी कुरु विक्डद्धियना भंग ६६. 

प्राङृत एटे वैक्रिय देह कयोविनाना स्वाभाविक तिर्यच प॑चद्भियने उदथस्थान ६ 
( २९-२६-२८-२९-२३०-३१ ) 

१२ छवोदयी, १ तिथग्गति, ९ तियेगानुपू्ी, २९ पचेद्धियजाति, 
९ चसनाम; १ वाद्रनाम;,ः १ पयाक्च के अपयौक्त, १ यस्च के अयक्ष, 
९ दुभेग के सुभग, ९ आदेय के अनादेय. 

आ प्रमाणे २९ नो उदय अपांतरारूगतिमां होय. तेना भग ९ 

८ पयासनं यञ्च अयश साथे; सुभग दुभेग साये, तथा अदेय अनादेय 

साथे गुणतां ८ थाय. 


¢ १ 
९ अपयाने अयशः दुभग अने अनादेय ज होवाथी १. 


( १४३ ) 


अन्य कटे छे के भग्‌ तथा अदेय अने दुर्मग अनादेयनुं युगक साथे ज उद्‌. 
यमां होवाथी पर्याप्त आश्री ४ अने अपयौक्त आश्री १. एम भंग ५ धाव छ. 
पूर्वोक्त २१ मांथी तिर्धचनी अनुपूर्वीं कादीने छ नांखवाथी २६ थाय. 
१ छ संघयणमांथी एक, १ छ संस्थानमांथी एक, ९ ओदारिकि शरीर, 
९ ओदारिक अंगोपांग, ९ उपघात, ९ प्रत्येक. 
आ प्रमाणे २९ प्रकृति शरीरस्ने होय. तेना ग २८९ नीचे प्रमाणे- 
२८८ प्याघने छ संधयण, छ संसथान, सुभग दु्भग, आदेय अनादेय तथा 
य अयश साथे गुणतां २८८ थाय, ते आ प्रमाणे- 
पयौप्ताने ६ संघयणे गुणतां ६ 
तेने £ संस्थाने गुणतां ३६ 
तेने सुभग दभेगे गुणतां ७२ 
तेने आदेय अनादेये गुणतां १४४ 
तेने यद अयश्च साथे गुणतां २८८ 
९ अपयाक्चा आश्नी भांगो एकज थाय. कुरु भंग २८९. 
अपयाने छेवडुं संघयण, हंडक संस्थान, दुर्भग, अनादेय अने अया होवाथी 
तनो एकज भांगो थाय छे. तेथी ऊरु २८९ भंग थाय छे. 
- पूर्बोक्त २९ मां शरीर पयासिए पयौसने २ प्रकृति उमेरतां २८ थाय. 
९ पराधात, ९ प्रशस्त के अप्रश्चस्त विहायोगति,. 
आ प्रमाणे २८ ना उदयमां पूर्वोक्त २८८ भेदने बे प्रकारनी विहायोगति साये 
गुणतां भंग ५७६ धाय. ( अही अपया्षपणुं न गणदु. ) 
पूर्वोक्त २८ मां श्वासोच्छ्रास पयाधिए पयस थतां उच्छास नाम भठबाथी २९ 
नो उदय. तेना पण भय ५७६. 
अथवा शरीर पर्या्िण पयौघ्ने उच्छरासनो उद्य नहीं थतां तथा उद्योतनामनो 
उदय थतां २९, तेना भग पण ५७६. 
कुरू २९ ना उदयमां भंग ११५२. 
$ & [3 १ 
पूर्वोक्त २९ मां भाषापयातसिए प्यास थतां खस्वर के दुभखर भगवाथी ३० नो 
उदय. तेना भग पूर्वोक्त ५७६ ने सुसर दुःखर साथे गुणतां इक ११५२. 
अथवा भाषापयीधिनो उदय नहीं थतां उच्छरासवाकाने उद्योतनो उदय थता 
३० नो उदय, तेना भंग ५७६ 
कुर ३० ना उदयमां भग ९७२८ 
खर सहित ३० बान उच्योत नाम भठतां ३९ नो उदय, तेना भंग पूवैनी 
जेम ११५२. 
कुर प्राकृत तिर्थच प॑चैद्धिय आश्ची भंग ४९०६, 
( ९-२८९-५७६-११५२-१७२८- ११५२ } 


( १४४ ) 


तिर्यच पं्चद्धियने वैक्रिय शरीर करता उदयसथान ५. 
( २५-२७-२८-२९-३० ) 

पूर्वै अपांतराखगतिमां केरी २१ मांथी शरीरस्थ थतां तिर्यचनी आुपू्ीं 
कादीने नीचेनी ५ नांखवी 

२ वेक्रियद्धिक, ९ समचतुरख संस्थान, १ उपघात, १ प्रलयेक. 

आ प्रमाणे २५ नो उद्य तेना भंग पया्ताने सुभग दुभेग, आदेय अनादेय, 
यश्च अयश्च साथे गुणतां ८. (अही अपयांक्च नामनो उदय दोय ज नहीं 

पूर्वोक्त २५ मां शरीर पयांधिए पया्चने १ पराधात नाम अने १ प्रश्स्तविहायो 
गति वधवाथी २७ नो उदय धाय. तेमां अप्रशस्त गति न होवाथी भग ८ 

पूर्वोक्त २७ मां श्वासोच्छरास पयोसिए पयाक्च थतां उच्छास नाम वधवाधी २८ 
धाय. तेना पण भग €. 

अथवा २७ मां उच्छास न वधतां उद्योत वधे, तो पण २८ थाय. तेना पण भग 
८, कुरू ध ना उद्यमा भंग १६ धाय. 

२८ मां साषापयािए पया थतां सुसर नामनो उदय धवाथी २९ थाय. 
तेना पण ग ८. ५ ॥ | 

अथवा २८ सां ए पयाश्च न थतां सुस्वरनो उदय न थाथी अने 
उद्योतनामनो थवाथी २९. तेना पण मंग ८. ऊर २९ ना उदयमां भंग १६. 

सुस्वर युक्त २९ मां उद्योत नाम भठ्वाथी २० थाय. तेना मग €. 

कुर वैक्रिय शरीर करतां भंग ( ८-८-१६-१६-८ ) ५६ थया. 

कुरु तिर्यच प॑चेद्वियना भंग ( ४९०६-५& ›) ४९६२ थया. 

कुरु तिर्यचगति आश्री विकर्द्वियना &&, एकंद्धियना ४२, तथा पंचद्धियना 
४९६२ मी कुङ ५०७० थया. 


सामान्य मुष्यने उदयस्थान ५ ( २१-२६-२८-२९-३० ) 
अदी सर्वे भग उपर प्रमाणे समजवा. मान्न मवुष्यमे वैक्रिय आहारकविना उ 
दयोत नामनो उदय न होवाथी २९-३० ऽद्योतनाम विनाना होय. तेथी 
२९ मां भंग ५७६, अने ३० मां संग ११५२ धाय 
ऊरु सामान्य मनुष्य आश्ची भंग २६०२ ( ९-२८९-५७९-५७९-११५२ ) 
मवुष्यने वेक्रिय करतां उदयस्थान ५ ( २५-२७-२८-२९-३० ) 
१२ श्रुवोदयी>+ २ वेकरियद्धिकः १ समचतुरख; २ त्रस ने वाद्र, 
९ पयो, १ प्रतयेक १ उपघात, १ सुभग के दुर्भग, 
९ यश के अयश्च, १ आदेय के अनादेय, ९ मयुष्यगति, १ पंचद्विय, 
आ प्रमाणे २५ ना उदयमां सुभग दुभेग, अदेय अनादेय, अने यश अयद 
साथे गुणतां भग ८ थाय. 
पाचमा छडा गुणस्थानवाकने वैक्रिय करतां चरणे श्चुभनो ज उदय समजवो, तेथी 
तेनो एकज भंग थाय. पण तेनो समावेश आ आनी अंदर समजवो 


८ १७५ ) 


शरीर पयि पर्थासने ९ पराधात, ९ थरसविहायोगति ए वे भगवतां २७ नो 
उदय. वेना भंग पण €. । । 

२७ मां श्वासोच्छरास पयि पर्या थतां उच्छास नाम भेठ्वतां २८ नो 
उदय. तेमां पण भंग €. | 

अथवा संयतने वैक्रिय करतां उच्छास नामना उदय अगाड उद्योत नामनो 
उदय थतां पण २८ थाय. परंतु तेनो भंग एकज. केमके .तेने चरणे अद्यभनो 
उदय नथी, कुरु २८ ना उदयमां भंग ९. 

२८ मां उच्छरासवााने भाषापयाधिए पर्या थतां सुखरनाम भढवाथी २९ 
थाय. तेना भंग ८. । 

अथवा भाषाप्याधि अगाउ संयतने उद्योत नाम भठवाथी पण २९. तेनो भ॑ग 
पूर्ववत्‌ ९. ड २९ ना उदथमां भंग ९. 

पूर्वोक्त सुस्वर युक्तं २९ मां संयतने उद्योत नाम भक्वाथी ३०. तेनो भंग ९, 
कुर वैक्रिय आश्नी भंग ( ८-८-९-९-१ ) ३५, 


आहारक शरीरी मनुष्यने उदयस्थान ५ ( २५-२७-२८-२९-३० ) 
वैक्रियवत्‌ २५. तेमां वैक्रियने स्थाने आहारकद्िक बोर, अने प्रकृति बधी 
शुभ ज कटेवी. केमके आहारकने अञ्चभनो उदय होतो नथी, तेथी अहीँ मग १. 
२७ ना उदयमां पण भंग १, 
२८ मा उद्यमा उच्छरासने उद्योतना विकर्पथी भंग २, 
२९ ना उदयमां सुस्वर अने उद्योतना विकस्पथी संग २. 
३० ना उदयमां उद्योत भठतां भंग १. 
कुर आहारक आश्री भम ( १-१-२-२-१ ) ७. 
केवठीना उदयस्थान १० ( २०-२१-२६-२७-२८-२९-३०-३१-९-८ ) 
१२ धुबोदयी, २ त्रस ने बादर, १ मचुष्यगति, १ पंचेद्रिय जाति, 
९ सुभग, ९ पयौघ्चनाम, १ अदेय, १ यश्चकीति. 
आ २० नो उदय सामान्य केवढीने केवढी ससुद्धातमां कार्भण काययोगे 
वृतां ४-५-६ ड समये होय. अही भंग १. ; 
उपरनी २० मां तीर्थकर नाम भेकवतां २९ प्रकृतिनो उद्य. तीर्थकररने उपर 
, केरे वलते ज दोय. अदी पण भंग १. 
पूर्वोक्त २० मां ओदारिकमिश्च काययोगे वत॑तां सामान्य केवढीने २-२३-७ भे 
समये & उमेरतां २६ नो उदय होय. ते 5 आ प्रमाणे--२ ओदारिक 
द्विक, १ संस्थानमांथी १, ,१ उपघात, १ भ्रलेक; ९ बञ्जषभनाराच 
संहनन. अही & संस्थानवडे & भंग थाय. पण ते सामान्य मनुष्यमां गणायेल 
होवाथी जूदा न गणवा. ८, 
पूर्वोक्त २९ भां तीर्थकर नाम भेढबतां २७ थाय. पण तेमां संस्थान समचतुरल 
ज रोय. तेथी तेनो भंग. १. 


१९ 


( १४६ ) 
पूर्वोक्तं २६ मां नीचेनी चार भेव्वतां ३० धाय. 


९ पराधात, १ उच्छास, १ सुस्वर के दुःसखर, १ प्रशस्त के अप्रशस्त गति. आ 
३० नो उदय सयोगी केवठीने ओदारिक काययोगे व्तेतां कायम दोय. तेमां 
छ संस्थान, बे गति, अने सुस्वर दुःस्वर साथे गुणतां भंग २४ थाय, पण ते 
सामान्य मवुष्यमां गणायेर होवाथी जूदा न गणवा. 

पूर्वोक्त ३० मां तीथकर नाम भक्तां ३९ थाय. तेनो उदय सयोगी केवठी 
तीर्थकरने ओदारिक काययोगे वतां होय. पण तेमां सुसर अने भ्रश्चस्त 
विहायोगति ज होय, तेथी तेनो भंग ९. 

ते ज ३१ बाग्योग संध्ये छते सुस्वर नाम टठबाथी ३०, अने उच्छास रसंघवाधी 
उच्छास नाम टके त्यारे २९ नो उदय तीर्थकरने होय. 

३० मांथी सामान्य केवठीने वाग्योग रंध्ये सते २९, अने उच्छास रध्य सते २८ 
थाय. तेमां २९ ना ६ संस्थानं अने बे गति साथे गुणतां १२ भंग थाय.अने 
२८ ना ६ संसथान साथे & भंग थाय. पण ते पूर्वे सामान्य सनुष्यमां गणा- 
येङ होवाथी जूदा न गणवा. 

९ मयुष्य गति, १ पंचद्धिय जाति, ९ चरस नामः; १ बादर नाम, 

१ पयोश्चनाम, ९ खुभग नाम, ९ अदेय, - ९ यशग्कीरति, 

आ आठनो उदय सामास्य केवढीने चरम समये होय. अही भंग ९. 

ए८ मां तीर्थकर नाम भेठवतां ९ नो उदय थाय. ते तीर्थकरने चरम सभये होय. 

आ प्रमाणे केवढीना १० उदयस्थानमां ८ भग ( २०-२१-२७-२९-३०-३१ 
-९-८ ) वधारे गणवा. तेमां पेखा छा विना ६ तीर्थकर आश्री अने 
पहेलो तथा छो सामान्य केवटी आश्र. 

कुर मनुष्य गतिमां उदय आश्ची ( २६०२-२५-७-८ ) भंग २६५२. 


देवगतिमां उदयस्थान & ( २१-२५-२७-२८-२९-३० ) 
१२ धुवोदयी, ९ देवगति, १ देवानुपू्वी, २ पंर्चद्वियजाति, 
९ रसनाम, १ बादर नाम, १ सुभग के दुर्भग, १ आदेय के अनादेय, 
१ जश के अजश, १ पथौस्षक नाम. 
आ २१ नो उदय अपांतरारु गतिमां होय. तेना सुभग दुर्भग, आदेय अनादेय, 
अने यश्च अयश्च साथे गुणतां ८ भंग थाय. ८ दुर्भग, अनादेय अने अयश- 
-नो उदय पिज्चाचादिने होय तेथी. ) + 
परछी शरीरस्थने देवानुपूर्वी घटे, अने पांच वधे. ते आ प्रमणे.~- 
२ वैक्रियद्धिकः ९ उपधात, ९ परलयेक, १ समचतुरसख संस्थान. 
-ङुर २५ ना उदयमां पू्ैवत्‌ भग ८. (देवने समचतुरख विना बीज संस्थान न 
होय. तथा संघयण बिर्क न होय. ) 
पू्ोक्त २५ मां शरीर पयांघने  पराधात अने ९ ग्रशस्तगति भटठवाथी २७ 
थाय. तेना पण भंग ८. ( देवताने अप्रशस्त गति होती नथी, ) 


( १४७ ) 


२७ ना उद्य वाने वासोच्छरास पर्यालिए पर्या थतां उच्छास नाम 
भठ्वाथी २८ नो उदय, तेना परण भग ८, 

अथवा न्वासोच्छरास पयाधिए पयस न थतां उच्छास नाम न भठवाथी, अने 
उ्योत नामनो उद्य थवाथी पण २८ ना उदयमां पण भंग ८. 

र २८ ना उदयमां भग १६. 

उच्छास वातान भापापर्याधिए पर्याश्च थतां सुखर सढवाथी २९ नो उद्य. 
तेना पण भंग ८. ( देवताने दुःखरनो उदय होतो नथी. ) 

अथवा भापापयािए पर्यास न थतां सुसर न भठवाथी अते उद्योत्त नाम 
भटवाथी पण २९. तेना पण ग ८, | 
ङक २९ ना उदयां संग १६. 

खसर युक्त २९ मां उद्योत नाम भठनाधी ३० नो उदय. तेना पण भंग <. 

क देवगति आश्री भागा ६४, (८-८-८-१६-१६-८ ) (उदयोतनाम उत्तर 
वेक्रियमां होय. ) 


नरकगति आश्ची उदयस्थान ५. ( २१-२५-२७-२८-२९ ). 

१२ धुबोदयी, १ नरकगति, १ नरकानुपूी, १ दुर्भग, 

१९ अनादेय, ९ अयश, १ चरसनाम, १ बादरनाम. 

९ पर्या्षनाम, १ पंचेद्रिय जाति, ¢ 
आ २१ नो उदय अपांतरार गतिमां समजवो. तेनो भ॑ग १. 
२१ माथी आनुपूर्वीं जतां अने पांच नीचेनी चधतां २५ थाय. तेनो भंग. १ 

२ वैक्रिय द्विक, १ हुंड संस्थान; ९ उपघात, २ प्रलयेक- 
ते २५ मां शरीरस्थ थतां १ पराघात अने १ अप्रशस्त विहायोगति भक्तां २७ 

नो उदय. अदी पण भ॑ग १. 
२७ मां श्वासोच्छ्रास प्या थतां उच्छास नाम भठवाथी २८ थाय. तेनो भंग ९. 
२८ वाठा भाषा पर्याप्च थतां भुसवर नास भक्वाथी २९ नो उद्य. तेनो भ॑ग १. 
कुर नरकगति आश्नी भंग ५. 
चारे गति आश्री कुक उदय भंग ७७९१. 





तिर्यच प॑चेद्धियना ४९६२ नरकना ५ 
मनुष्यना २६५२ एकेद्वियना ४२ 
देवना & विकठुद्धियना ६६ 


गाथा २८ २९. १२ उदयस्थानमां दरेके उदयस्थाने केटडा केरला भंग धाय ? ते कटे छे. 
२० ना उदयमां भंग १. सामान्य केवी आश्री. 
२१ ना दउयमां भग ४२. 
५ एकंद्विय आश्र, ९ विकरेद्िय आश्री, 
९ तिर्यच पंचद्धिय, ९ मनुष्य प॑चेद्रिथ, - 
६ १ तीर्थकरः ८ देवता; १ नारकीः 


{ १४८ 


. २ ना उदयमां भग १९. 
रण ना उदयसां भग ३३. 
` ७ एकंद्ियः 
८ वैक्रिय मसुष्य, 
८ देवता, 
, २६ ना उदयमां संग ६००. 
१३ एकंद्धिय आश्नी, 


२८९ सामान्य तिर्यच पंचेद्धियः 


2७ ना उदयमां भंग ३३. 
& एकंद्धिय आश्र, 
८ वैक्रिय मनुष्य, 
९ केवठी, 
२८ ना उदयमां भंग १२०२. 
£ विकङदिय आश्नीः 
१६ वैक्रिय तिर्येच प॑चेदधियः 
९ वैक्रिय मनुष्य ( ८-१ ); 
१६ देवता, 
२९ ना उदयां भंग १७८५. 
१२ विकरद्धिय, 
१६ वेक्रिय तिर्यैच पंचेंदधिय, 
९ वेक्रिय मनुष्य (< ८-१९ ); 
१ तीर्थकर, 
३० ना उदयमां मंग २९१७. 
` १८ विकङद्धिय, 
८ वेक्रिय तिर्थच पंचेदिय, 
९ वेक्रिय मनुष्य ( ८-१ ); 
९ केवटी; 
३१ ना उदयमां भंग ११९५. 


एकेद्धिय आश्नी. 


८ वैक्रिय तिर्यच पंचंदधियः; 
९ आहारक मनुष्यः 
९ नारकी. 


९ विकरढिय आश्री; 
२८९ सामान्य सनुष्य. 


८ वेक्रिय तिर्यच प॑चद्धिय; 
९ आहारक संयत, 
८ देवता, ९ नारकी, 


५७६ सामान्य तिर्य॑च पंचेदधिय, 
५७६ सामान्य मदुष्य, 

२ आहारकः; 

९ नारकी. 


११५२ सामान्य तिर्यच परचेद्धिय, 

५७६ सामान्य मनुष्य, 
२ आहारक, 

९६ देवता, ९ नारकी. 

९१७२८ सामान्य तिर्यच पंचेद्धिय, 

११५२ सामान्य सनुष्यः 

९ आहारक, 
< देवता. 


१२ विकठेद्धिय, ११५२. सामान्य तिर्यच पंचद्धिय, १ तीर्थकरः 
९ ना उदयमां भंग १. तीर्थकर आश्र. 
८ ना उद्यसां भंग ९. \ सामात्य केवछी आशी, 
कुरु उदय भंग. ७७९१. 
३० नामकरमनां सत्तास्थान १२ 
ध ( ९६-९२-८९-८८-८६-८०-७ ९-७८-७९ ७५-९-८ ) 
सवेमकृति सत्तामां होय त्यारे , ९. 


( १४९ ) 


तीर्थकर नाम विना 0 ~र 
आहारक चतुष्क ( आहारक शरीर, आहारकागोपांग, आहारक 
वधन, आहारक संधातन ) विना. ८९ 
तीर्थकर नाम विना. ८८. 
८८ माथी देवगतिः, देवानुपूरवीं अथवा नरकगति, नरकानुपूीं जतां ८६. 
अथवा ८० नी सत्तावाठो नरकद्धिक तथा वैक्रिय चतुष्क बाधि त्यारे ८६. 
अथवा ८० नी सत्तावालो देवद्धिक अमे वैक्रिय चतुष्क बांधे तारे ८६. 
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प्रथमना ८& मांथी नरकद्धिक अने वेक्रिय चवुष्क जतां ८०, 
अथवा बीजा ८६ मांथी देवद्धिक अने वैक्रिय चतुष्क जतां ८०. 
८० माधी मबुष्यद्धिक जतां , ७८. 
आटला अक्षपकनां सत्ताखान' जाणवां । 
इवे क्षपकनां कटे - 

९३ माथी नरकद्धिक, तिर्थग्डिक, प॑चेद्रिय विना ४ जाति, स्थावरनाम, 

सृक्ष्मनाम, साधारण, आतप, उद्योतः, ए १३६ खपावे स्ारे ८०. 
९२ मांथी पूर्वोक्त १३ खपावे ल्यारे ७९. 
८९ माथी ए १३ खपावे लयारे ७६. 
८८ साथी ए १३ खपावे त्यारे ७५. 


मचुष्यगति, प॑चैद्वियजाति, चरस, बादर, पयो, खमग, आदेय, यक्ष, 
तीर्थकर नाम, ए ९ प्रकृति अयोगी केवढीने चरम समये होय. ९. 


आ ९ मांथी तीथकर नाम जतां ८. 
गाथा ३९१. हवे नामक्मैनां वंधस्थान ८, उदयस्थान १२ अने सत्तास्थान ९२ नो संवेध 
कहे के.~- 


ओधे एर सामान्ये अने आदेशे एटङे विशेषे. अमुक वंधस्थाने आटलां उदय 
सान अने आटलां सत्तास्थान ते सामान्य कदेवाय छे. अने १४ गुणस्था- 
नमां ६२ भार्गणाए भत्येकने आटलां आटलां बैध, उदय अने सत्तास्थान ड, 
एम केव ते विदोषं केवाय छे. 
गाधा ३२. रथम सामान्ये संवेध कटे .-- 
२२-२५-२६ ना बंधमां ९ उद्यस्थान अने ५ सत्ताखान होय. 
तेमां २३ नो बैध अपर्याघच एकेद्धिय योग्यज ॐ. तेना बंधक एकद्धिय, विकरे 
द्धिय, तिर्यच पंचेद्धिय अने मनुष्ये. ते ररेना वैधने यथायोग्य सामान्ये 
९ उदयस्थान होय.--( २१-२४-२५-२९-२७-२८-२९-२०-२६ ) 
२६ ना बंधमां २९ जुं उदयस्थान अपांतराङगतिमां वत्ता ए्द्विय, विकरङद्धिय, 
। तिर्यच पंचद्धिय अने मनुष्यने होय. 


+~ 


( १५० ) 


२३ ना वधमा २४ नो उदय अपर्या्च तथा पर्या एकद्वियने होय. 

२३ ना व॑धमां २५नौ उद्य पर्याप्च एकद्िय, वेक्रियति्यैच, मठुप्य मिथ्यादृष्िने. 

२३ ना वंधमा २६ नो उदय पर्याञ्च एकैद्धिय, पर्या अपययौ विकर्टद्रिय; ति- 
यक्‌ प॑चद्धिय, तथा मलुप्य मिथ्यादृष्िने दोय 

२३ ना वधमा २७ नो उदय पर्या एरकद्रिय, वैक्रिय तिच, मयुप्य मिध्या- 
त्वीने शरीर पयांसिए पयोघने दोय. 

२द३ ना वधमा २८-२९-३० नो उदय पर्याश्च विकटेद्रिय, तिर्य॑च पंचद्रियः 
मनुष्य मिथ्याद्िने दोय. 

२३ ना चंधमां २१ नो उदय विकरद्विथ; तिर्यैनच पैचेद्रिय, मदुप्य मिथ्यादष्टिने. 

आ प्रमाणे ना २३ ना व॑धमां सत्तास्थान ५ ( ९२-८८-८६-८०-७८. }) 

द ना वैधमां २९१ ना उदयमां सर्वने पांच सत्तास्थान. मात्र मनुप्यने ७८ विना 
चार सत्तास्थान. 

२३ ना वंधमां २४ ना उदयमां पण पांचें सत्तास्थान, मात्र वायुकायने वेक्रिय 
करतां २४ ना उदथमां वर्ततां ८० मे ७८ विना चरण सत्तासान ( कारणके 
धे्रियने तो ते अयुभवे ज छे. अने वेक्रिय दोवाथी देवद्धिक के नरकद्धिक पण 
वन्ने जतां नथी. तेमज वेक्रिय पटूक गया पी ज मचुप्यद्धिक सत्तामांथी जाय 
छे. तेथी ते पण रहे छे. ) 

२२ ना वंधमां २५ ना उद्यमां पांचे सत्तास्थान. पण ५७८ जं सत्तास्थान वैक्रिय 
वायुकाय तथा तेउकाय आश्र जाणं. ( कारण के तेउ वाउ विना बीजां 

धा पयास्चा जीवो नियमे करने मयुप्यद्धिक वांधी शके छ. ) 

२३ ना वंधमां-२९ ना उदयमां पांचे सत्तास्थान. पण ७८ जुं अवैक्रिय;, तेख 
वाउ तथा विकटद्िय अने पं्चद्रिय पया्षज के जे तेउ वाउर्मांथी अर्न- 
तर आवेढा होय ते पयाश्चा अपयांघाने आश्रीने जाणवुं, कारण के ते भयुप्य- 
द्विक वांधतां नथी. तथी तेने ५८ पामीए. वीजाने न 

२३ ना वधमां २७ ना उदयमां ७८ विना चार सन्तास्थान., कारण के २७ नँ 
उदयस्थान तेउ वायु विना बीजा पर्याघ्च बादर एरैद्रिय तथा वैक्रिय तिर्थच 
मवुष्यने छे. तेमने मनुप्यद्धिकनो संभव छे मारे ७८ न पामीए. 

२२ ना वधमा २८-२९-२३०-३१ ना उद्यमां ५८ विना चार चार सत्तास्थान, 
कारण के ए चार उद्यवाढा एकद्धिय न होवाथी वाकीनाजेने ए चार 
उदयस्थान छे तेने मवुप्यद्दिकनो सभव छ. 

क २२ ना वंधमां ९ उदयस्थाने सत्तासान ४० छे. 

२५ अने २६ ना चंघमां पण एल प्रमाणे नव नव उदय सान अने चादढीद्च 

चारीश सत्तास्थान जाणवां. विशेष एटछो छे के-केवदढछ पर्याञ्च एकँद्रिय 
प्रयोग्य २५-२६ वांधतां देवताभीने २१-२५-२७-२८->९-३० ए छ 


( १५१ ) 


उद्यस्थानमा ९२ अने ८८ ए बे ज सत्तास्थान कल्यां छ. केसके अपर्याक् 
बिकलेद्रियः तिच, मडष्य प्रायोम्य २५ नो व॑ध देवता वांधवा नथी, केमके 
अपयाप्त एकंद्विय के विकरद्वियादिमां उपजवानो तेमते अभाव छ. 

्<ना वंधमां ८ उदयस्थान अने ४ सत्तारथान ऊ. 
ते ८ उदयस्थान आ प्रमाणे-२९-२५-२९-२७-२८-२९-३०-३ १. 

२८ नो बंध देव प्रायोग्य तथा नरक परायोग्य होय. तेमां देव पायोग्य २८ नो 
नध करतां आरे उदयस्थान होय अने नरक प्रायोग्य २८ नो बैध करतां २ 
उदयस्थान ( २०-३१ )}. 

तेमा देवगति भ्रायोग्य २८ ना ब॑धमां ८ उदययसथान कटे ऊ.- 

२८ ना वंधमां २९ नो उदय क्षायिक सम्ग्हष्टिं अने वेदक सम्यग्ष्टि तिर्यच मनुष्यने 
अपांतराङ गतिमां होय. 
„+ २५ नो उद्य आहारक संयतने तथा वैक्रिय तिर्यैच मचष्य सम्यग्हष्टि वा 


मिथ्यादष्टिने होध. † 
„+ २६ नो उदय क्षायिक के वेदक सम्यण्ष्टि, प्॑चद्रिय तिर्येच, मनुष्य 
इारीरस्थने होय. 
„+ २७ नो उदय आहारक संयतने तथा वैक्रिय तिर्यच समनुष्य समकरिती 
के मिथ्याष्टिने दोय. 


,, २८-२९ नो उद्य शरीर अने श्वासोच्छरास पयौसिवाका तिर्यैच मनुष्य 
क्षायिक के वेदक समकितीने तथा आहारक संयतने तथा वैकरिय 
तिर्यच सनुष्य समकिती के मिथ्यात्वीने होय. 

३० नो उदय तिर्यच मनुष्य समकिती, मिथ्यात्व, मिश्र, तथा आहारक 
संयतने अने वैकरिय संयतने होय, 

„ ३९ नो उदय पंचेद्धिय तिरथैच समकिती तथा मिश्यात्वीने होय. 
( हवे नरकगति प्रायोग्य २८ ना चैधमां ३०-६१ ए चन्ने उदय स्थान कहे छ. ) 

२८ ना च॑धमां ३० नो उदय पंचद्विय तिच अने मनुष्य मिथ्यात्वीने होय. 

२८ ना वंधमां ३९ नो उदय पं्चद्विय तिर्थच मिथ्यात्वीने होय. 

२८ ना व॑धमां सामान्ये ४ सत्तास्थान ( ९२-८९-८८-८६& ). ते आ प्रमाणे-- 
देवगति प्रायोग्य २८ ना वंधमां २९ ना उद्यमां सत्ताखान > ( ९२-८८ ). 

देवगतिं भ्रायोग्य २८ ना बेधमां २५ नो उदय आहारकनी सत्तावाा तेमज आहार 

कनी सत्ता विनाना होय, तेथी तेने पण चे सत्तास्थान (९२-८८). 
विरेष एरखो ऊ क आहारक संयतने आहारकनी सत्तामां नियमे 
करीने ९२ सुं ज सत्तास्थान होय. 

देवगति प्रायोग्य €८ ना व॑धमां २९-२७-२८-२९ ना उद्यमां पण सामान्य मेवे 

सत्तासथान ( ९२८८ ). 
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( १५२ ) 


देवगेति अने नरकगति पायोरय २८ ना वंवमां ३० ना उदयमां सामान्य ४ सत्ता- 


स्थान ( ९२-८९-८८-८९ ). तेमां ९२-८८ पूववत्‌. अनं ८९ नी 
सत्ता तौ कोड तीर्थकर नामकर्म बधिर सुप्य वेदक खमकरिती पूरव 
वद्ध नरकायुवच्मे नरकाभिमुख थये सते समकिंतथी अच्युत थड 
मिथ्यात्वे जतां वीथंकर नामकमेनो चथ न करे, त्यारं नरक प्रायोग्य 
२८ वांधे ते वखते होय. अने ८६ नी घचा आ प्रमणे--आहा- 
रक चदुष्क, तीर्थकर नाम, देवद्धिक, नरकद्दिक, वैक्रिय चतुष्क, 
ए १३ विना ८० नी सत्तावाख्े पंचंद्धिय तिचच के मचुष्य थयेङ 
दोय; ते सवे पयोभि वड पयो थया पदी जो विगुद्ध थाय, तो 
देवयति म्रायोग्य २८ वांधतां देवद्धिक अने वैक्रिय चतुष्क वाध 
त्यारे खत्ता ८६ नी थाय. अथवा शद्धिष्ट पण नरक्गति भरायोरव 
२८ बाधे त्यारे पण ८६ नी थाय. 


देवगतिं अने नरकगति भ्रायोग्य २८ ना वंधमां ३९ ना उदचमां ३ खत्तास्याच (९२- 


& ). ८९ नी सत्ता अदी न दोय. कारण कंदे? नो उदय 
तिच पंडेद्ियतें होय. तेमां तीथेकर नाम सत्ताए दोय नही. ८६ 
लं चत्तास्ान उपर पमाणे धाव. 


ङ्क २८ ना न॑घमां ८ उदयस्थाने सी सत्तास्यान १९. 
२९ तथा २० ना वंधमां नव नवं उदयस्थान अने सात सात सचास्यान, तेमां 


उदयस्थान ९ ज पमाणे--२१-२४-२५-२६-२७-२८-२९-३०-३ १. 


२९ ना च॑धमां २९१ नो उदय तिर्यग्‌ मनुष्य भ्रायोग्य २९ वांधतां प्याघापर्या्च एङद्धिय, 


11 


2; 
(8; 


विकठद्रिय, प॑चद्धिव; तिर्यच, मचुष्य, देवता तथा नारकीने होय. 
२९ नो उदय प्याघ्ापर्याघच एकंद्रियने द्यैय. 
२५ नो उदव पर्याच्च एकद्विय, देवता, तथा नारकीने देच. तथा तैक्रिय 
विर्यच मयुष्य मिथ्यात्वीने होय 
२६ नो उदय पर्या एकंद्रियन, पयाघ्ताप्यास्त विकटद्धिय, तिर्यच ्॑च- 
द्विय तथा मचुष्यने दोय. 
२७ नो उद्य पर्या्च एकेद्धियने, देवतान, नारकीने, वैक्तिय तिर्यच तथा 
मयुन्य मिथ्यादृष्टि देच. 
२८-२९ नो उदय दिकरुद्धिय, तिर्यच पंचेद्विय; मदुष्य, वेक्रिय ॒तिर्यच 
मयुष्य, दवता तथा नारकीने होय. 
२० नो उदय विक्ङ्द्धिव तिच पंचंद्रिय, सदष्य+ उदयोतवाव्ा देवने होय. 
६९ नो उदय पर्याघ्च विकङ्टरिय तथा तिर्धच पंचद्धिय उद्योतना वेद- 
श 
कने टच. 


॥॥1 


{ १५३ ) 


देवगति प्रायोग्य २९ बाधतां अविरत सम्बग्दष्टि मसुष्यने उदयस्थान पांच 
होय--२१-२६-२८-२९-३०. 

आहारक संयत तथा वैक्रिय॒संयतने उदयस्थान पांच-२५.-२७-२८-२९-३०. 

असंयतने तथा संयतासंयतने चोथा पांचमा गुणटाणावाछने वैक्रिय करतां 
उदयस्थान चार->५->७-२८-२९. 

संयत सिवाय बीजाने वैक्रिय करतां उद्योतनामनो अभाव होषाथी ३० न होय. 

सामान्ये २९ ना बंधमां सत्तास्थान ७ ( ९३-९२-८९-८८-८९-८०-७८ ). 

विकरुद्िय, तिर्यच पंचेद्विय प्रायोग्य २९ बांधतां पर्या्षापर्यास्ष एकंद्धिय, वि- 
करेद्रिय, तिर्थच पंचैद्वियने २१ ना उदयमां वर्ततां सत्ताखान पांच-~ 
९२.८८८ ९-८०-७८, 

तेजप्रसाणे २४-२५-२६ ना उदयमां पण पांच पांच सत्तास्थान जाणवा. 

2७.-२८-२९-३०-३१ ना उदयमां ७८ विना चार सत्तास्थान तेनी भावना 
२३ ना वंधमां पूर्वे करी ऊ, तेम अहं पण समजवी. 

मनुभ्यगति भ्रायोग्य २९ वांधतां एकेद्धिय, विकङद्रिय, तिर्थच प॑चद्धियने तथा 
तिर्थरगति मलुष्यगति प्रायोग्य फरीने बांघता मवुष्यने पोतपोताना उदय 
स्थानमां यथायोग्य वर्ततां ७८ विना चार सत्तास्थान, 

देवता नारकीने तिर्यक्‌ पंचेद्रिय तथा मदष्य प्रायोग्य २९ बाधतां पोतपोताने 
उदये वर्ततां बे बे सत्तास्थान ( ९२-८८ ). 

नारकी मिथ्यादषि तीर्थकर नाम सत्तावाठने सय॒ष्यगतिं प्रायोग्य २९ बाधतां 
पोताना उदयस्थान पांचमां यथायोग्य वतैतां ८९ चँ एकज सत्तास्थान. 
केमके तीथकर सहित आहारक चतुष्क रहित होय, तेज मिथ्यात्वे जाय 
छे. चन्ने सहित होय ते जता नथी. । 

देबगति भ्रायोग्य २९ तीथकर नामसदहित बाधतां अविरत सम्यग्हष्टि मनुष्यने 
२९ ना उदयमां वर्ततां बे सत्तास्ान ( ९२-८९ ). 

ए प्रमाणे २५-२९६-२७-२८-२९-३० ना उदयमां षण बे बे सत्तास्थान (९३-८९) 
आहारक संयतने पोतपोताना उदयमां व्त॑तां ९३ जँ ज सत्तास्थान. 

सामान्य २९ ना वंधभां २९ ना उदयमां ७ सत्तास्थान 

२४ ना उदयमां ५ सत्तास्थान. 
२५ ना उदयमां ७ 

सामास्ये २९ ना बेधमां २६ ना उदयमां ७ सत्तास्थान. 
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३१ ना उदये ४ 5 
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( १५४ ) 


१५४ तिर्थ॑गगति ४७ ग्रायोम् 
३० ना व॑धमां उदयस्थान &› अने सखत्ताखान ७, पूत तियग्गति पायोग्य २९ 


गाधा २३. 


२९ 


वाधतां एङकेद्धियादिकने जे प्रमाणे उदचस्थान अनं सत्तास्थान कष्या छे 
तेल प्रमाणे उद्योतनाम सदत ३० बांधतां पण समजवां. तेना भंग 
थाय. उपरांत मटुप्यगति भायोग्ब तीर्थकर नाम सहित ३० वांधतां देव 
नारकीचे आ परमाणे- 

९ ना उदयमां देवताने च्चाखान > ( ९३-८९ ). 

२१ ना उदयसां चारकीने सत्तास्थाच १ ( ८९ ). 

आहारक तीर्थकर वंननी सत्तावाा नरके जता नथी. 

एल प्रमाणे २६-२७-२८-२९-३० ना उदयसां पण समज्ु. फक्त नारकीने 
३० नो उदय नही. कारण के ० ना उदयमां उयोतनाम होय ॐ, 
नारकीने होतुं नथी. 

सामान्ये ३० ना च॑धमां ९ उदये सत्तास्थाननां संग ५२. ते नीचे परमाणे- 


१५१ 
नं 
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२१ ना उदये ७ सत्तारधान. २८ ना उदये £ सत्तास्ान. 
र 33 ५ -+1 २९ ० & २३ 
गष ) ७ 9३ २० 1) £ 9 
गद > ध % २९ र ४ 
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३९१९ ना वेधसां उदयस्थान ९ (३० चं ). 
नो च॑घ देवगति भायोग्य ठीर्यकर आहारक नाम सहित बाधतां चातमा 
टसा युणस्थानचाठाने होय. तेओ वैक्रिय आहारक करता नथी. तेथी 
तेओने २५ विगेरे उदय स्थान होय न्ह 
चत्तारथान पण एक ९३ ल ज दोव. तीथकर आहारक वन्नेनो सं मव होवाथी. 
एकता वंधमां एक ज उदयस्थान (३०). 


च, न 


एक नो व॑ध अपूवंकरणादिने छे, तेने अति विद्धि होवाथी ते वैत्धिय आहारक 


करता नथी. तेथी तेने चीजां उद्यसधान न दोय. 

एक ना जंधमां सत्तास्थान ८ ( ९३-९२-८९-८८-८०-७९-७६-७५ ). 
तेमां पहेला ८ सत्तास्थान उपरमश्रेणिवाल्ाने वा क्षपकने ९ मे युणसथाने 
ज्या सुधी १३ मकरति खपावी न होय त्यांघुधी अने १३ खपाव्या पकी छठा 
चार सत्तास्थान ऊय. ते १० मा गुगद्यान सधी. केमके पटी ते अवंधघक 
पणुं थाच. 


अवंधक्पणामां उदयस्थान १० अये सत्ताद्थात १०. 


उदयद्यान १० आप्रमाणे-२०-२९-२३-२७-२८-२९-२ ०-२ १-९-८. 


२०-२९ नो उदय तीथकर अतीर्थकरने केवी समुद्धातमां कार्मणकाय- 


चोमे वर्ततां दोय. 


( १५५ ) 


२९-२७ नो उद्थ पण ते वकनेने ज ओदारिकमिश्च काययोगे वर्ततां होय. , 
सामान्य केवरीने खभावे ३० नो उद्य, खरनाम रंधतां २९ नो, अने उच्छास 
स्धेल्यारेय्नो, 
तीरथकरने सभावे ३९१ नो उदय, स्वरनाम रे त्यारे ३० नो; अने उच्छास रंपे 
त्यारे २९ नो (ए म्रमाणे ३०-२९ मां बे बे विकल्प. ) 
तीथैकरने अयोगीपणामां चरम समये उदय ९ नो. 
सामान्य केवठीने अयोगीपणामां चरम समये उदय ८ नो. 
अघंधकपणामां सत्तास्थान १० (९३-९२-८९-८८-८ ०-७९-७ ६-७५-९८). 
२० ना उदयसां सत्तास्थान २ ( ७९-७५ ). 
२६२८ ना उद्यमा सत्तास्थान २ ( ७९७५ }. 
२१ ना उदयम सत्ताखान २ ( ८०-७६ ). 
२७ ना उदयमां पण सत्तास्थान २ ( ८०-७६ ). 
२९ ना उदयमां सन्तासथान ४ ( ८०-७&-७९-७५ ). 
३० ना उदयमां सत्तास्थान ८ ( ९३-९२-८९-८८-८०~७९-७६-७५ } 
तेमां पहेखां ४ उपशम श्रेणिवाकाने तथा क्षपकवाठने ज्यांसुधी १३ न अपावी 
होय त्यांसुधी. अने पाछढना ४ क्षपकवाठने तथा सयोगीने. तेमां आहा- 
रक सत्कर्मां तीर्थकरने ८०, एवा ज अतीर्थकरने ७९, आहारक ४ विनां 
तीर्थकरने क्षीणकषाय वा सयोगी केबठीपणे ७६. तथा अतीर्थकरने ७५. 
३१ ना उद्य मां पण ए प्रमाणे वे सत्तासथान (८०-७६) ते तीथैकरने ज होय. 
९ ना उदयमां तरण सत्तास्थान ( ८०-७६-९ ) तेमां पेखा बे द्विचरम समय 
सुधी अयोगी केवटी तीर्थकरने होय. चरम समये ९ नी सत्ता होय. 
८ ना उदयमां त्रण सत्तास्थान ( ७९७५-८ ) तेमां पेखा चे द्विचरम समय 
खुधी अयोगी केवठी अतीथकरने होय. चरम समये ८ नी सत्ता होय. 
आ प्रमाणे अव॑धक्पणामां १० उदयस्थान आश्रीने सत्तास्थानना विकस्य ३०, 


गाथा ३४-३५. इवे गुणस्थान जीवस्थानने आश्रीने उक्त संवेधना खामी कहे छे-- 
आमूल कर्ममकृतिओना नध उदय अने सत्ताना खामी प्रथम जीवस्थानके कटे छ. 
पर्याक्च संज्ञी पंचेद्वियविना १३ जीवस्थानमां बंधः उदय अने सत्ता. 
ज्ञानावरणी अने अंतराय आश्रौ ३. विकल्य--- 
५ नो व॑ध, ५ नो उदय, ५ नी सत्ता ८( शरुब बंघोदय सत्ता होवाथी ). 
पर्याक्च संज्ञी पंचद्धिय आश्री इ के २ विकव्प- 
त्रण विकस्प उपर प्रमाणे १० मा गुणस्थान सुधी. 
से विकल्प ते ११-१२ मे व॑ध नही, ५ उदयः ५ नी सत्ता. 
केवठीने मनोविज्ञान नथी, पण द्व्यमन आश्र संज्ञी कटैवाय छे. तो 
तेने णे विकस्पमां शल्य, 


( ५६ ) 


गाथा ३९. दर्वीनाचरणी आश्ची १३ जीवस्थानके वे विकव्प.-- 
९नोर्व॑ध;, नो उदयः; € नी सत्ता. 
९नो वंध, ५नो उदय, ९ नी सत्ता. 
संजी प॑चैद्धिय पर्यासत आश्ची ११ विकल्प पूर्वैवत्‌, 
१) ९नो वंध, नो उदयः, ९्नी सत्ता. ७) ४्नो वंध; 
य) शनो बंध, ५नो उदय, ९नी सत्ता. ८) अ्वंधकः 
ड) ६्नो वंध, ध्नो उदयः ९्नी सत्ता. ९) अवंधकः 
४) इनो वंध, ५नो उद्य, शनी सत्ता. १०) अचयकः 
५) ४नो व॑ध, धनो उद्य, दनी सत्ता ११) अनंधकः 
दे) ४नो व॑ध; धनो उदय, ९्नी सत्ता. 
वेदनीय कर्म 
संज्ञीपयाघ्च आश्री ८ विकस्प.-- 


धनो उदय, €्नी सत्ता, 
ध्नो उदय; €नी सत्ता. 
५नो उदय, €नी सत्ता, 
नो उदयः ्नी सचा. 
धनो उदय, नी सत्ता. 


१ असातानो वंध, असातानो उदयः, साता असाता सत्ता. 
२ असातानो व॑ध, सातासो उदय, साता असाता सत्ता. 
( आ बे विकट्प पहेकाथी छा गुणस्थान धी. ) 
३ सातानो वंध, असातानो उदय; बश्नेनी सत्ता. 
€ सातानो वंध, सातानो उदय, वन्नेनी सत्ता. 
(आ वे भंग पहेखाथी तेरमा गुणस्थान सुधी, ) 
५ धाभाव, असातानो उदय; वच्ेनी सत्ता. 
& वधाभाव, सातानो उदय, वन्नेची सत्ता. 
( चौदमा गुणस्थानना द्धीचरम समय सुधी. ) 
७ वंघाभाव, असातानो उदय, असातानी सत्ता. = = 
८ वंधामाव, सातानो उदय, सातानी सत्ता. ( +. 
( वाकीना १३ जीवस्थानसां प्रथमना ८ भंग. ) 
गोत्र कम-- 


संज्ञी पर्याघच आश्री ८ भग. 


१ नीच गोत्रनो वंध, नीच गोत्रनो उदय, नीचगोत्रनी सत्ता. 
( तेड वायुमांथी नीकज्या पदी संजी तिर्यच पचेद्भियमां केदखाक 
काक सुधी आ पहेले यग रहे. ) 
२ नीचनो वंध, नीचनो उदय, उंच नीची सन्ता. 
इ नीचनो वंध, उचनो उदय; उंच नीचनी सत्ता. 
(आ वे मंग पेखा वीजा गुणस्थान सुधी. ) 
४ उन्चनो वंध, नीचनो उदय, वन्नेनी सत्ता. 
( ज भंग पेरेथी पंचमा खधी. ) 


{ १५७ > 


५ उंचनो च॑; उंचनो उदय, वन्नेनी सत्ता. 
(खा ग दस्मा युणस्यान खुधी. ) 
& अर्चः, उचसो उदयः, चच्नेनी चत्ता. 
(आ भंग १९ माधी ९४ माना द्िरम समच इधी. ) 
७ वंध, ंचनो उदयः चनी सत्ता. 
( जः संग ९९ साना चरम समये होच. } 
वाकी ९३ जीवस्थानके तरण ओग चीचेपमाणे. 
९ नीचनो चंध, नीचनो उदय, सीचनी चत्ता 
( आ भंग तेड वायुमा उंच उद्धर्न कयो पडी सवेदा होच, अने तेमांधीं 
नीकन्न्या पदी पृथ्व्यादिकसमां तेम ज विकरुद्धियसां केटलोक काक पामीए.) 
2 लीचनो वंध, नीचनो उदय. चज्ञेनी सत्ता 
२ उंचनो वंध, नीचो उदय, वन्नेनी सतचा- 
( बीजा भग न उभे. ति्वच् गतिमां च योत्रना अभावधी- ) 
आयुक्मे-- 
संज्ञी पर्यास २८ संग, संज्ञी जपर्याक्षमां १० भंग, पचदिय अंडी पयौखमां 
९ संग. चादीना १९ जीवखानके प भन. 
अथम २८ आ पमाणे-(नरकायु संचधी पाच भंग. ) 
९ अवध काटे, नराय उदयः चरकाय सत्ता. 
२ वंधकाटे, तिचगायु वंध, नरकाय उदचं, नरक ततयेगायु सत्ता. 
३ व॑घक्ताटे, मनुष्याय चं, नरकाय उदव, नरक सडजायु सत्ता 
 कंघोत्तरकाटे, नरच्लयु उदयः, तियच नरकाय सत्ता- 
५५ दघोत्तरक्तारे, नरकाय उदय. मदुज नरकाय उत्ता. 
(आ भमाणे देवगति आश्नी पण पांच भैम जाणवा- ङ चंग १०. ) 
तिर्चचायु आश्रौ ९ संग नीचे भमाण-- 
९ अयव कल, तियेगायु उदयः प्तियेमायु सत्ता. 
२ चंधदारे, देवायुवंधः तियेगाघ्यु उदयः देवतेयेगायु उत्ता. 
वधक नरकाय चः प्तयगायु उद्य. नरकात्ययार्‌ सत्ता. 
 चंवकारे सलजाच चव; तियेगायु उदयः मय॒ज तचगायु सत्ता. 
५ दधकादठे तिर्यगायु वंध. तिचेगायु उदयः प्तियड्रातयंगायु सत्ताः 
€ वंधोत्तर कल, त्यियायु उदयः देदतियेगाचु स्ता. 
५ व॑धोत्तर कारे, तियेगाद्ु उदयः सरकतियुगायु सत्ता 
८ स॑ोच्वर लि, वियेगायु उदयः सदुजतियंगायु सत्ता. 
€ बंधोत्तर कारे, तिर्यगा उदव, तियंडतियेगायु सत्ता- 
( आ भ्रमाये सनुष्वायु अश्री पण ९ भग जाणवा- ङरू भरः ९८ ) 
क्ख संधी पयाखना अय २८. 


0 । 
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संज्ञी अपया आश्री १० भग नीच प्रमाण. 

१ अवैध काके, ति्येगायु उदय, तियंगायु सत्ता. 
२ वंधकाठे, तियेगायु व॑ध, तियेगायु उदयः, तियकृतियगायु सत्ता 
३ व॑धकारे, सयुजायु व॑ध, तियंगाथु उदय, मनुजतियेगायु सत्ता" 
¢ वंधोत्तरकाठे, तियेगायु उदय, तियंक्तियगायु सत्ता. 
५ तैधोत्तरकाकते, तियंगाथु उदय; मनुजतियगायु सत्ता 

( आ प्रमाणे मलुष्यगति आश्ची पण पांच भग जाणवा. ) 
कु भंग १०. ( देव नारकी थवा न होवाथी. ) 

असंन्ञी पर्या्च तिर्यच प॑चैद्धियना ९ भग संक्ती तिर्यचना आयु आश्री जं कल्या छ 
ते जाणवा. ( आ जीवसेद्‌ नरकः दव अनं मनुष्यमान होवाथी वीजा 
भग नही. ) 

वाकीना ११ जीवस्थानके संज्ञी अपयाने तिर्यचगति आश्री पांच भगक्द्या 
छे, तेज पांच भंग समजवा. तेमने तिर्यचपणँ ज होवाथी अने देव नारः 
कीमां जवापणँ न दोवाथी, 

ते ११ जीवस्थान नीचे प्रमाणे.-- 
जीवभेद एकद्रेय सूक्ष्म चादर, पयाप्ता तथा अपयाता, 

& जीवभेद विकङुद्धियना तरणे पयाोक्षा तथा अपया क्चा 
९ जीवभेद असंज्ञ प॑चद्धिय अपयाक्ता. 

गाथा २७. डवे सोहनीकर्मनी वात कटे छे. 
मोहनी कमना व॑धस्थान जीवस्थान उपर कहे 3.-- 

८ पर्याक्तापर्या्च सूक्ष्म अने अपर्याप्त वाकीना ६, एम कुर आठ जीवस्थाने ब॑ध- 
स्थन १(रय्वुँ)ते२२आ प्रमाणे-१ मिथ्यात्व, १६ कषाय, २ 
युगख्नी, १ वेद्‌, २ भय जुगुप्सा. अही रण वेद अने बे युगर्वडे मिथ्यात् 
गुणस्थाने विकस्प &. 

५ प्या्च संज्ी पंचेंद्रिय विना बाकीना पांच पर्याक्त जीवसाने व॑ध स्थान २ 
(२२२१) तेमां २२ मिथ्या. उपर प्रमाणे. तेना भग ६ 
२९१ सासादने ( मिथ्यात्व विना ) त्यां नपुंसक वेदनो बंधन होवाथी वे 

वेद्‌ अने वे युगठ साथे ४ भंग 

१ पयाससंज्ञी पंचेद्रियने १० बंधस्थान पूवेवत्‌. 

उदय स्थान- 

८ जीवभेदे २२ ना चंधे उदयस्थान ३ (८-९-१० ) १ मिथ्यात्व, ४ कषाय, 
१ नपसक वेदः २ युगठः आ ८ ना उद्यमा ४ कषाय अने २ युगल 
आश्री भग ८ 

ˆ ८ मा भय के-जुगुप्सा भठवाथी ९ ना उदयमां वनने प्रकारे आटं आठ 
भग थवाथी कुर भंग १६ 


( १५९ ) 


८ मां भय जुगुप्सा बन्ने भक्वाथी ९० ना उदयमां € भश. 
कुरु ८ जीवस्थाने उभय आश्री भंग ३२. 
५ जीवभेद २२-२१ ना बंधमां उदयस्थान ४ (७-८-९-१० ) 
२९ ना वधमां सासादने ७-८-९. 
२२ ना बंधसमां मिथ्यात्वे ८-९-१०. 
सासादने मिथ्या उदयमां न होवाथी ७ नो उदय तेना पण ७-८-९ 
मां भंग उपर प्रमाणे ३२ (८-१६-८ ). 
२२ ना वंधमां चण उदय स्थाने भग उपर प्रमाणे ३२ 
असंत्ञी एवा रुग्धि पयापत पंचेद्वियने चूर्णिकार चरणे वेदनो उदय माने ऊे.तेथी 
२२ना वंधमां अने २९ना वंधमां वधा उदयस्थानमां रण चरण वेद 
आश्री गुणतां २४-२४ भंग थाय 
१ संज्ञी प॑चेदरिय पर्यास्ता आश्री नवे उदयस्थान पूर्वत्‌. 
सत्तास्थान.- 

८ जीवस्थाने सत्तास्थान इ ( २८-२७-२६ }. 

५ जीवस्थाने पण तेज ३ सत्तासथान. 

९ जीवस्थाने १५ सत्तास्थान पूर्वत्‌. 
हषे संवेध कटे डे.- 

८ जीवस्थाने २२ ना वधसथानमां उदयसथान ३ ( ८-९-१० ) ते द्रेकमां चरण 
तरण सत्तासथथान. तेथी तेना कुरु भंग ९, 

५ जीवस्थाने वे वंधस्थान ( २२-२९) तेमां ररना बंधे घरण उदयस्थान 
( ८-९-१० ) ते च्रणेमां उपर प्रमाणे तरण त्रण ॒सत्ताखान ( २८-२७- 
२६) तेथी तेना भंग €. 
तथा २१ ना बंधमां तरण उदयसथान ( ७-८-९ ) ते त्रणमां सत्तास्थान १ 
(स्वज) तेनार्भेग द 
कख ५ जीवस्थाने दरेकने सत्तास्थान भंग १२ 

९ पयास्ष संज्गी पंचद्विय जीवस्थाने संवेध पूववत्‌. 

गाथा २८-३९. नामकम जीवस्थाने कहे छे- 

७ अपयांस्त जीवद्याने ५ वंध स्थान, २ उदय स्थानः ५५ सत्तास्थान 
५ व॑ंधसथान आ प्रमाणे-२३-२५-२६-२९-२०. अपयोप्त जीवो तिर्थ॑च मनुष्य 
गति आश्र ज व॑ध करे ऊ. त्यां एक एक अपयाक्तने विषे १३९१७ भग तथा 
देव नारकी आश्ीने वंध न करे. तेथी तेने आ पांच पांच ज वंध स्थान 
होय. तेनी व्याख्या पूवेवत्‌ करी ठेषी 
२ उदय स्थान-ए ज सात जीवस्थानमां अप्याक्त बादर सुक्ष्म एकेद्वियने उदय 
स्थान २ ( २९-२४ ) तेमां २९ मां बादर अने सुक्ष्म बजनेने एक एक भंग 
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जने 2 मां पल्येक तथा साधारण साये वे ते भग. ङक चन्ने जीवस्या 
नमां उदय आश्री ३२ भम्‌. 

भ्विकडद्धिय तधा संज्ञी जस॑ज्ञी पंचंद्धिय ए पांच अपयाने उदवस्याच २(२९- 
२६) पूवेचत्‌. तेमां विकटद्धिय तया अतत अपयाने वे बे उदय स्थान आश्नी 
दे वे ग, अने चक्ती जपयोखने चार अंगते तिचच आश्री; चे मुष्व जश्नी 

 सत्तास्यान-पाते अपयाक्चान सत्तास्थान ८.- 

( ९-८८-८ &-८०-७९ ) पूर्ववत्‌, 

१ सुषम पर्या वंघस्यान ५ ( २२-२५-२६-२९-३० ) 
तेत खर्प पूर्वत्‌. आ पांचे व॑धस्यान तिर्वग्मदुप्यमति श्री छे. अही 
जना चाना १२९१७. 

छ उदय स्यान ( २१-र८-२५-२६ ). 

2१९ अपांतराङ गतिमां, २४ रीरस्य धरता. 
२ पराधात कषेपवतां, २६ उच्छयस्त अकता. 
भथम्‌ २१ मां एक ज ग. वाङ्ीना चणसमां भलेक अने साधारण श्री 
ववे यंग ङुरर्भग ७. 

५ सत्ता स्थान ( ९२८८-८ ६-८०-७८ ) 
वेमा केवट २५२६ ना उदयां साधारण पदं स्थे भंग क. तेमां ७८ चुं 
सत्तास्थान नही. कारण के शरीर पयोधिए पया्च तेड वादु दिना बीजा 
सर्वे सलुष्यगति वांधी रक दे. 
म्र्ेक पदसां तेड वादु सदख्वाथी पांच सत्तास्थान होय, वेधी २५-२ क 
वाला स्राधारणसां वे भामे ४ सत्तास्थान यने कीला पांच भागे ५ सत्तास्यान. 

९ पया बादर एकद्वेयम चैधस्थान ५ { २३-२५-२६-२९-३० ) पूववत्‌, 
ञा पाके वधस्थान मनुष्य तियंङ्‌ प्रायोस्य ज दोय. 

५ उदयसथान ( २१-२०-२५ ६-२७ ). अपांतरार गतिमां पूववत्‌ २९ पण 
तेमां यजन अचच्साधी एक्‌ ज उदयसां होवाथी तेना भंग २.२१ मां पृते 
वत्‌ > वधकवाथी २ ना उदयमां पद्ये साधारण यद्रा अयश साथे गुणतां 
भग ४. तेमां पण चायुकाय आश्र वैक्रिय करतां एक भंग वधे, तेने यशनो 
उदय न होवाथीः वी परयेकपणुं ज दोवाथी ङ २९ ना ख्दयमां भग थ. 
गख सां पराघात नालवाथी २५ ना उदचमां पण पूरैवत्‌ ग . २५ मां 
उच्छास क्षपवतां २६ ना उदयसां भंग ८. अथवा उच्छ्यन्ना उदय अगार 
अतय के ञद्योत क्ेपवतां २६. तेमां आतप भ्रत्येक शृध्वीकायने ज शोवाथी 
तेना चक अयश्च साच भग २. उद्योतना प्रत्येक साधारण चन्ने आश्री यङ 
जयश्च त्ताये गुणतां भ॑य ४. दैक्तियि करतां वायुने जातप उद्यो कांड पण 
न होवाथी तनो संग न्दी. इर २द मां संग १९. उच्छास युक्त २९ मां 


( १६१ ) 


आतप के उद्योत भववाथी २७ नो उद्य. तेना भग उपर प्रमाणे आतप 
साथे २ अने उद्योत साये ४. क भग &. 
र वादर पर्याघने उदय आश्री भंग २९ ( २-५-५-११-६ ). 

५५ सत्तास्थान ( ९२-८८-८६-८०-७८ ) 
उदयस्थान ऊुरु २९ साथी २५-२६ ने उद्ये प्रयेकं अयदकीति सायेनो 
एक एक भग. २१ ना उदयना वे अभग. अने वैक्रिय वायु विनाना छना 
उदये भंग ४. कुर भंग ८ ने विवे पांचे सत्तास्थान. बाकीना २१ गमां 
७८ विना चार चार सत्तास्थान. 

३ विकठद्रिय पर्यासते व॑ंधसथान ५ ( २२-२५-२९-२९-३० ). 

तिर्चग्मदप्य भरायोग्व. पूर्वत्‌. अही भग॒ १३९१७. 

& उदयस्थान-२१-२६-२८-२९-२०-२१. 
२९ नो उदय पूमैवत्‌ तेने यश जय साथे गुणतां भंग २. 
२१ मां ओदारिकि द्विक; हंडक संस्थान, सेवातं॑संधयण, प्रल्येक तथा 
उपघात भटतां अने आनुपूर्वी जतां २६. तेना पण भग २. 
२६ मां पराधात अने अप्रगस्तगति भक्तां २८. तेना पण भंग २. 

२८ मां उच्छास नाम भक्तां २९. तेना पण भंग २. अथवा २८ मां उच्छरासविना 
इद्योत भेठवतां २९. तेना पण ग २. ऊुरु २९ ना उदयमां भंग ४. 
उच्छास सहित २९ मां भापापयाधिए पर्या थतां सुस्वर के दुःखर भव्वाथी . 

३०. तेना वे स्वर अने य्न अयम साथे गुणतां भंग ४. अथवा २९मां उद्योत 
भटठतां ३०. तेमां यत्र अयन साथे भंग २. कुर ३० ना उदयमां भंग ६. 
सरर सहित ३० मां उद्योत भल्तां ३१. तेमां वे स्र तथा यक्च अयञ्च साये 
गुणतां भग ४. 
कुङ विकडद्रियने उदय आश्री सग २०. 
५ सत्तास्थान--९२-८८-८६-८०-७८. 
तेमां २१-२६ ना उदयवाच्छाने तेजो वायुमांथी अवेखाने केटलेक वखत मुष्य- 
द्विक सत्तामां न दोवाथी ७८ चँ सत्तास्थान ल्मे. तेथी ते वे उदयना 
चार भंगे पांच सत्तासथान. वाकीना १६ उदयने भांगे चार सत्तास्थानक. 
केमके तेजो वायु विना अरीर पर्याि थवा पटी सवं जीवने मुष्यद्धिक 
वांधवानो संभव छ, तेथी २७ विगेरे उदयस्थानमां ७८ नी सत्ता न भै. 
१ असन्ञी प्याशचा तिर्थ॑च पंर्चेद्ियने वंधस्थान & ( २६-२५-२६-२८-२९-३० }. 
आ जीवो नरकगतिनो पण वंघ करे छे. तेथी २८ नुं वंधस्थान तेने रभे 
अदी बैधना भग १३९२६. 
६ उदय खान ,..२१-२६-२८-२९-३०-३१. 
तेमां २१ नो उद्य आ भरमाण-- 
२ तेजस कार्ण, २ अगुरुखघुः २ सिर अथिर, > छभाद्युभः 


न्द 
२१ ध 
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९ वर्णचतुष्क १ निर्माण, २ तिर्यगद्धिक, १ पचेद्वियजाति, 
९ रसनाम्‌, १ वादरनाम, १ पयाघ्षनाम, २ खभगके दुर्भग, 
९ अदेय के अनादेय, १ यदा के अयश. 
आ २९ अपांतराछ मतिमां दोय. तेना सुभग दु्भग, आदेय अनादेय, यश 
अयच साथे गुणतां भंग <. 
उपरना २९ मां २ ओदारिकद्विक, ९ छ्मांथी एक संस्थान; १ छमांधी एक्‌ 
संघयण, १ उपघात, १ प्रयेक, आ & भटठतां अने तिर्येचानुपू्ी जतां २६ 
नो उदय. तेना भंग & संघयण, & संसथान, सुभग दुभ॑ग, आदेय अना- 
देय, यस्च अयश्च साथे गुणतां २८८. 
२६ मां पराघात तथा वेमांथी एक विदहायोगति भक्तां २८. तेना भंग पूर्ववत्‌ 
२८८ ने वे गति साथे गुणतां ५७६. 
२८ मां उच्छास नाम भठतां २९. तेना अंग पण पूरयैवत्‌ ५७६. अथवा २८ मां 
उद्योतनाम भटठतां २९. तेना पण भंग ५७६. कुर २९ मां भंग ११५२. 
उच्छास युक्त २९ मां भाषापर्याधिए पर्या्च थतां सुसर के दुःस्वर भठवाथी ३०. 
तेना भंग पूर्ववत्‌ ५७६ ने चे स्वरे गुणतां ११५२. अथवा स्वर न वधे जने 
उद्योत नाम वधे तो ३०. तेना भंग पूयैवत्‌ ५७६. ुर ३० मां भम १७२८. 
स्वरसदहित ३० मां उद्योतनाम भठवाथी २१. तेना भग पू्ैवत्‌ ११५२. 
कुर उदय आश्री भंग ४९०४. ( ८-२८८-५७६-११५२-१७२८-११५२ ), 
असंज्ञी पंचेंद्धिय वैक्रिय करता मथी. तेथी ते आश्ची भ॑ग नरी. 
. . ५ सत्तासथान--९२-८८-८६-८०-७८. 
तेमां २१-२& ना उदयवारा <-२८८ कुर २९६ भंगमां सत्तासथान ५. वा- 
कीना मांगामां सत्तास्थान ४. युक्ति पूववत्‌. 
९ संज्ञी प॑नचेद्धिय पर्याघाने वंधस्थान ८ छ. ते वधा होय. अदीं वंधना भांगा १३९४५ थाय. 
उदयस्थान १२ माथी २०-२४--८-९ ए चार जतां वाकीना ८ उदयस्थान होय. 
. तेमां २०-८-९ आ तरण उदयस्थान केवटी आश्री छे. तेने अही संज्ञीमां 
गण्या नथी. तेथी ते वाद्‌ करवा. अने २४ नो उदय एकैद्धियने होय छे. 
तेथी ते बाद करतां बाकी ८ उदयसथान होय. 
सत्तास्थान १२ माथी केवढी आश्र ८-९ ए वे सत्तास्ान जतां बाकी १० 
* सत्तासथथान होय. 
२१ ना उदयमां मंग ८. अही पांच सत्तारथान, 
२९ ना उदयां भंग २८८. अदी ४ सत्तासथान. 
वाठाववोधवामा उद्यना ७७९१ ङु भांगामांथी २८ ने आ प्रमाणे 
वाद करे छे. । क 
२९ ना उद्यमांथी ७ अपर्याघ्ा, संज्ञी असंी पंचेद्धिय तिर्थ॑च, १ मनुष्य 
अपयाप्ष, कुड ९. , | 
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२६ ना उदयमाथी ₹ विकडेद्विय, २ असंजञी पंचेद्िय तिर्येच तथा मनुष्य क ५. 
२९ नो उदयजन होवाथी तेना भ॑ग १९१. 
२०-८-९ ना उद्‌यना एक एक मठी भंग ३. 
ङ्ख २८ जतां ७७६३ संज्ञी पर्याश् पंचेद्वियसां पामीण, एम रुले छे. पण ७७९१ 
मां तो विकठेद्धियः एकंद्धिय विगेरे बीजा धणा उदयर्भग वाद 
करवा जेवा रगे ॐ, तेथी ते विचारवा योग्य छ. दीकामां आ वावत 
बिरुङकुऊ नथी. वली बाठाबवोधमां २९ ना उदयना ४० अने २६ ना 
उदयना ५९५ ङु ६३५ उदय भंगे पांच सत्तासथान. वाकीना भंगे चार 
सत्तास्थान रखे छे. ते पण चिंतववा योग्य छ. कारण के २९ ना उदयमां 
४२ भंग छे. तेमांथी उपर कांड वाद्‌ करेर नथी, तो ४० केम ? अने वादं 
करवा योग्य जोइए तो घणा ड. २६ ना उदयना करु भंग ६०० ॐ. तेमां 
उपर पांच वाद कया छ. तेथी ५९५ तो बरावर धाय. पण उदय आश्नी 
तेमांथी वाद करवा जोदए तेथी ते पण विचारवा योग्य ऊ. 
हवे संवेध कहे 8.- 
१ सुषम एकेद्धिय अपर्याक्ताने २३ ना व॑ंधमां २९ तथा २४ ए वे उदयस्यान. अने 
सत्तासथान ९२-८८-८६-८०-७८ ए पांच पांच होवाथी भंग १०. 
ते ज प्रमाणे २५-२६-२९-३० ना च॑धमां पण वे वे उदयस्थाने पांच पांच सत्ता 
स्थानना दश्च दश भग होनाथी डुरु भंग ५०. 
२ थी ७. एज भ्रमाणे वीजा & अपयाने पण ५०-५० संग समजवा. बी उदय 
स्थान पण पोतपोताना होय ते बे वे समजा. करु भंग ३००. 
८ सूक्ष्म एकेद्धिय पयांसाने २३ ना वधे चार उदयस्थान. अने दरेक उदयस्थाने 
पांच पांच सत्तासथान कुरु भग २०. 
ए ज प्रमाणे २-२६-२९-३० ना चंधमां पण २०-२० भग. कुरु भंग ९००. 
९ बादर एकद्विय पर्याक्ाने २३ ना वंधमां २१-२४-२५-२६ ना उदयमां पांच पांच 
सत्तारथान होवाथी भंग २०, अने २७ ना उदयमां चार सत्तास्थान मढी 
भग २४. ए प्रमाणे पाच च॑धस्थानसा सीने भंग ९२०. 
१० द्ीद्धिय पर्याशचाने २३ ना वंधमां २१-२६ ना उदये पांच पांच सत्तास्थान, अने 
२८-२९-२०-२९ ना उदये चार चार सत्तासथान होवाथी ङङ भग २६ 
ए प्रमाणे पचे वधस्थानना मठी कुरु भंग ९३०. 
९१-१२ न्रीद्धिय अने चतुरिंद्धिय पया्ाने पण द्धद्धिय प्रमाणे ज १२३०-१३० सत्ता- 
स्थानना भग दोवाथी कुरु भग २६०. 
१३ असंज्ञी पंचदिय पर्यासाने २दना च॑धमां २९-२६ ना उदये पांच पांच सत्तास्थान 
तथा २८-२९-३०-३१ ना उदये चार चार सत्तासथान. रु भंग २६. 
एज प्रमाणे २५-२६-२९-३० ना वंधसां पण २६-२६ भंग जाणवा. 
२८ ना च॑धमां बे ज उदयस्थान ( ३०-३९ ). तेमां चरण त्रण सत्ताथान- 
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९२-८८-८६. तेना कुट भंग ६. ते प्रथसना पाच वधस्यानना कुरु भंग 
९३० सां मेदवतां सवं संग १३६ 

१ संङी पर्यसने २३ ना वंधमां उपर रमाण २६ स्वस्थान ते जा भरमाणे--२१- 
२६ ना उदये पांच पांच सत्तासथान. तथा २८-२९-२३०-३१ ना उद्ये 
चचार चार सचस्यान. तथा सम र्द 

ए ज ग्रसाणे २५ ना वंधमां सत्तास्यानना भंग २६. पण २५ ना चंधक देवतान 
२-२७ चा उदयमां ९२-८८ अ! वे खत्तारथान दोवाथी चार भंग वधे. 
एटङे रण ना चधमां कुड भंग ३०. 

एज अरमाणे २३ ता वधस पण उचास्थानना भंग २०. 

२८ ना धमां ८ उदयसान--२९-२-२६-२७->८-२९-३०-२१ तेमां 
२१ ना उदये तेमज २५-२६-२७-२८-२९ ना उदय ९२-८८ आवे 
सत्तास्थान, ३० ना उदय चार सत्ताद्धान-९२-८९-८८-८६. तेनी 
व्याख्या पूर्वे संबेधमां विस्तारथी करी छ. तथा ३९ ना उदये रण ॒सत्ता- 
सयाच--< २-८८-८६. एकंदर २८ ना वंधमां १९ सत्तारथान. 
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२९ ना व॑धमां रण्ना वंध पमाणे सत्तास्थाचना भग ३०. पण एदं विश्रेष डे के 
चोथा गुणस्थानवारन दैवगतिं म्रायोग्य २९ वांघतां २९-२६-२८-२९- 
३० ना उदयम प्रदके व च सचासथान--९३-८९. अने २५-र७ना 
उदयवमां वरक्रिय संयत अमे असंयतने आश्वीरें ते ज वे सत्तास्थान. अथवा 
आहारक सयत श्री २्५-२ऽ ना उदयमां ९३ चं सत्तास्थान तथा 
नारकी तीर्थकर सत्कर्म मिथ्यात्वी श्री ८९ नुं सत्तास्थान. ङक १४ 
वधत्तां २९ ना वधां एकदर ४९ भग थाय. 
३० सा धमां २५ ना व॑ध प्रमाण सत्तास्थानना संग ३०. तेमां एटदटुं विरेष 
के देवतानं मयुप्यगति ्रायोग्य तीथकर नाम सहित ३० वांधतां २१-२५- 
७-~२८-२९-३० ना उदयमा मरव्येके ९३ अने ८९ ए वे सत्ताल्ान. वेधी 
ॐ १२ वधतां ३० सा वधमा कुर सत्तास्थान ४२ धाय. 
२३९ ना चंधसां एक ९३ जँ सत्तास्थान. कारण के ३१ नो व॑ध तीर्थकर नामक 
अने आहारक सहितं ज करे. तेथी त्तायान १ 
९ एकविघ वधन सत्ताखान ८ (९३-९२-८९-८८-८०-७९द-््-ऽ५) तेमां 
पेखा चार सत्तास्थान उपर्रमश्नणिवान्छने अथवा पकने ज्यांघुघी नाम- 
कमनी १३ प्रकृति खषावी न देय त्यांसुधी. १३ प्रकृति खपावे त्यारे 
पाल चार सत्तास्थान. कुर सक्तारथाच ८ 
अवक सक्ती पयाह्तने सत्तास्थान ८ उपर कल्या वे च. तमां पहेला चार अरयः- 
रमं युणद्थाने अने पारख चार उारपे युणस्याने. छट ८. 
ङ्ङ सङ्ञी पचासाचे सत्तास्थान २०८ (२६-२०-३०-१९-४९-८२-१-८-८) 
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दव्यमनने इने केवकीने पण संज्ञी गणीए तो केवली आश्र २६ सत्तास्थान 
वधे. ते आ प्रमणे.- 
केवठीने १० उदयस्थान-२०-२१-२६-२७-२८-२९-३०-३१-९-८. 
२०-२६-२८ ना उदयमां सत्तास्थान बवे--७९-७५, 
२१-२७ ना उदयमां बे वे सत्तासथथान--८०-७६. 
२९ ना उदयमां ४ सत्तासथान--८०-७&-७९-७५. कारण के २९ नो उदय 
तीथकर अती्कर वक्नेने होवाथी बकनेना वे बे सत्तासथान. तेथी कुर ४. 
३० ना उदयमां पण उपर प्रमाणे ४. 
३९ ना उदयसां सत्तास्थान २ ( ८०-७६ ). 
९ ना उदयमां सत्तासथान इ ( ८०-७६-९ ). तेमां पेखा २ तीर्थकर अयोगी 
केवटीने द्धिचरम समय सुधी. चरम समये ९. 
८ ना उद्यमां जण सत्तास्थान ( ७९-७५-८ ). ते अतीर्थकर आश्री उपर 
प्रमाणे समजवा. 
कुर केवढी आश्री सत्ताखानना भग २६. (२-२-२-२-२-४-४-२-२-३). 
केवटीने संज्ञी गणतां कर संज्ञी पंचदधिय पर्या आश्री सत्ताखानना भंग २२४. 
जीवस्थान आश्र संवेध संपूण. 


भाथा ४० गुणस्थाने क्मप्रकृतिना भग. 


ज्ञानावरणीय तथा अंतराय आशी पहेखाथी दश्चमा गुणस्थान सुधी पांच विध 
व॑ध, पांच विध उदय, पांच विध सत्ता. लत्यार पछी ११-१२ मे बंधनो 
विच्छेद होवाथी पांचविध उदयः, पांचविध सत्ता. त्यारपदछी उदय अने 
सत्तानो पण छेद जाणवो. 
दीनावरणीय कर्म.-- 
पहेरे वीजे गुणस्थाने-९ विधव॑ध, ४-५ विध उदयः, ९ नी सत्ता. तेना भंग २. 
गाथा ४९१. जीजाथी सातमासुधी वंधमांथी चण निद्रानो क्षय. तेथी & विध बंधः, ४-५ 
विध उदय; ९ विध सत्ता. 
अपूभ्रकरणनो प्रथमनो स॑ख्यातमो भाग गये सते रदेटी बे निद्रानो पण वंध- 
माथी विच्छेद थाय. तेथी ८-९-१० मे गुणस्थाने ४ विध बंध, ४-५ 
विध उदय, ९ विध सत्ता. आ उपश्चमश्रेणि आश्री समज, क्षपकभ्रेणि 
आश्री ८-९-१० मे गुणस्थाने ५ विध उदय नही, अने दशमे ९ विध 
सत्ता नही. क्षपकवाराने अनिवृत्तिवादरनो धणो भाग गये सते अने 
संख्यातो भाग रहे सते सत्यानि त्रिकनो सत्तामांथी क्षय थाय छे. तेथी 
नवमाने अंते तथा द्मे गुणस्थाने छ विध सत्ता होय. अने क्षपकने 
अल्य॑त विश्युद्धि होवाथी निद्रानो उदय न होय, जेथी ४ विध उद्य होय. 


भ्ण 


( १६६ ) 


गाथा ४२. अग्यारमे व॑धामाव होबाथी ४-५ विध उदय, ९ विध सत्ता. उपश्ांतमीह- 


वाठा अस्य॑ विश्द्ध न होवाथी तेने निद्राद्धिकना उदयनो संभव छे. 
वारम ( क्षपकमोहे ) ४ विध उदय, & विध सत्ता. आ विकर्पं वारमाना 
द्विचरम समय सुधी. चरम समये ते निद्रानो पण सत्तामांथी क्षय थवाथी 
४ विध उदय, ४ विध सत्ता. पछी उदय अने सत्तामाथी तदन क्षय थाय. 
बेदनीयकम-- 
पहेखाथी छडा गुणस्थान सुधी ४ विकस्प.-- 
१ असातानो बैध, असातानो उदय, चन्नेनी सत्ता 
२ असातानो बंध, सातानो उदय, वन्नेनी सत्ता. 
३ सातानो वंध, असातानो उदय, वन्नेनी सत्ता 
 सातानो बंध, सातानो उदय, वन्नेनी सत्ता. 
सातमाथी तेरमा खधी न्रीजो अने चोधो बे विकल्प. तेमने असातानो 
व॑ध न होय. 
चोदमे गुणस्थाने ४ भंग. ( त्यां व॑धनो अभाव छे. ) 
१ असातानो उदय, वन्नेनी सत्ता 
१ सातानो उदय, वन्नेनी सत्ता. 
आ वे भग द्विचरम समय सुधी अने ह्विचरम समये जो सातानो क्षय करे तो-- 
३ असातानो उदय, असातानी सत्ता. 
अने असातानो क्षय करे तो- 
४ सातानो उदय, सातानी सत्ता, 
पटी सवथा श्चय, 
गोत्र कम- 
परे गुणस्थाने ५ भंग. 
९ नीचनो व॑ध, नीचनो उदय, नीचनी सन्ता. 


आ भंग तेजो वायुमां तथा त्यांथी नीकल्या पछी थोडा काढ सुधी दोय. 

२ नीचनो वंध, नीचनो उदय, वन्नेनी सत्ता. 

३ नीचनो वंध, उंचनो उदय, वन्नेनी सत्ता. 

४ उचनो वंध; नीचनो उदय, वन्नेनी सत्ता. 

५ उनचनो वंध, उचनो उदय, वन्नेनी सत्ता. 
वीजे गुणस्थाने पाडा ४ भंग. (तेजो वायुने आ गुणस्थाननो अभाव होवाथी). 
चीजे; चोथे, पंचमे गुणस्थाने चोथो अने पांचमो ए वै भंग. केमके तेमने नीच 


गोना वंधनो अभाव छे. कोड आचार्यं पांचमे गुणस्थाने पंचमो एक ज 
विकस्प कह छे 


&-७-८-९-१० मे गुणस्थाने केवठ पांचमो भंग, 


( १६७ ) 


९९-१२-१३ मे बंधाभाव होवाथी छो विकस्प.- 
£ उनो उदय, बन्नेनी सत्ता. 
१४ मे गुणस्थाने उपरनो विकल्प द्विचरम समथ सुधी. द्विचरंमे ` सत्तामाथी 
नीचनो क्षय थाय तेथी त्यां ७ मो विकस्प-- | 
७ उच्चनो उदयः उनी सत्ता. 
आयु कर्मना भंग २८. 

(५ नारकी आश्चीः ९ तिर्थच आश्री, ९ मनुष्य आश्र, ५ देव आश्र, आत 
विवरण अगाउ आवे छे. ) । 

मिथ्यात्वी चारे गतिमां हौवाथी ते गुणस्थाने विकर्प २८. । 

बीजे गुणस्थाने विकृल्य २६. सासादने रदेरो मयुष्य तथा तिर्यैच नरकांयु न 
वधे तेधी आयुब॑ध काठ ते बे गतिमां बे भंग ओा थाय. 

तरीजे गुणस्थाने विकल्प १६. नरीजे आयुबंध थतो नथी. तथी आयुब॑ध काठना 
नरक आश्नी २, तिर्यच आश्री ४, मनुष्य आश्ची ४, देव आश्री २, आ 
श्२्भ॑ंगल्यांन रभे. 

रोये गुणस्थाने विकल्प २०. चोथे वतंता मनुष्य तथा तिर्धच देवायु ज बांधे. 

“ तेथी तेना ब॑धकाठना अन्य गति आंश्ची ्रण चरण ग वाद्‌ करवा. अने 
नरक तथा देवता चोये वतेता मदुम्यायुज बांधे. तेथी तेना वंधकाढनो 
तिर्यच आश्री एक एक भंग बाद करवो. कुर ८ जतां बाकी भंग २०. 

पांचमे गुणस्थाने विकल्प १२. ( पांच मनुष्य तिर्थचने ज होय. ) ते देवायु ज 
बांधे छे तेथी बैध अगाड एक एकः, व॑ध समये पण एक एक, अने ब॑धो- 
त्तर काठे चार चार. कुर १२ भंग. चार गतिमांथी कोड अन्य गतितं 
आयु वांध्या पछी देशविरति पामनारनी अपेक्षा व॑घोत्तरना . चार चार 
भंग रामे. । 

छे तथा सातमे गुणस्थाने विक्स &. ( ए गुणस्थान मनुष्य आश्नी ज छे.) 
तेथी च॑ध अगाड ६, बध काठे ९, वबंधोत्तर काठे उपर केटी युक्ति 
भरमाणे ४; ऊर भंग &, 

८-९-१०-११ मे गुणस्थाने उपशमश्रेणि आश्चरी विकल्प २. 

१ मनुष्यायु उदय, देव मलष्यायु सत्ता. ( वंधोत्तर काठे ). 
१ मनुष्यायु उदय, मनुष्यायु सत्ता, ( वंघथी पूरे ). 

आ चार गुणसथाने तो आयुबध नथी. पण पूर्व बद्धायु उपशमश्रेणि ` मांडे छे. 
ते पण देवायु वांधेर होय तो ज. तेथी उपर प्रमाणे वे भंग. अने पूर्व 
बद्धायुवाको क्षपकश्चेणि मांडतो नथी. तेथी क्षपक आश्री ८-९१०-११ 
१२-१३-१४ ए सर्वे गुणस्थाने एक ज भग॒ मदष्यायुउदय; मवुष्यायु 

 -सत्ता. पष्ठी सर्वथा क्षय. । 

` कुर भंग ९२५ थया, ( २८-२९-१६-२०-१९२-१२-४-७) , 


( १६८ > 


गाधा ४३ मोहनीक्म. 


व॑धस्थान पहेलथी आटमा सुधी एक एक 
पे २२, वीजे २९, जीजे, चोथे, १७, पांचमे १३, छडे, सातमे, आठमे ९ 
आनो विस्तार प्रथम करेलो ॐ, विदेप एटदं के प्रमत्त ुणस्थानके अरति 
श्येकनो च॑घ विच्छेद थवाथी सातमे आस्मे व॑ध तो नवनो होय. पणं 
तेमां विकल्प एक ज. वे नही 
नवमे गुणस्याने वंधस्थान ५, , ३, २, १. तथा दशमा गुणस्थानथी वंधनो 
विच्छेद. 
गाथा ध४ उदयस्थान. 
२२ ना व॑धवाठा मिथ्यात्वीने उदयस्थान ४ ( ७-८-९-१० }. 
९ मिथ्यात्व, ३ अप्रत्याख्यान, भ्रल्याख्यानं अने संज्चर्न ए चरण जातिनो कषायः, 
१ चण्मांथी एक वेद्‌, २ युगलठर्माथी एक युग 
आ सातना उदयमां ४ कपाय अने तरण वेदे गुणतां १२. तेने २ युगे गुणतां 
चोवीङ्ी १ धाय. 
७ मां अर्न॑तानुर्व॑धी कषाय, अथवा भयः, अथवा जुगुप्सा नाखता उदय ८ 
नो, तेनी चोवीडी ३. 
७ मां अनंतानुव॑धी अने भय, अन॑तानुव॑धी अने जुगुप्सा, अथवा भय अने 
जुगुप्सा नांखतां ९ नो उदय. तेनी चोवीशी ३. 
७ सां ते त्रणे नांखतां १० नो उदय. तेनी चोवीदी १. 
कुरु पहेरे गुणस्थाने चोवीशसी < थाय 
वीजे गुणस्थाने उदयस्थान ३. ( ७-८-९ ). 
चार जातिनो एक एक कषाय, ९ चणमांथी एक वेद्‌; २ एक युगल. 
७ ना उदयसां कुरु चोवीरी ९. 
७ मां भय के जुगुप्सा नांखतां ८ नो उदय. तेनी चोधीदी २. 
७ मां भय अने जुगुप्सा नांखतां ९ नो उदय. तेनी चोवीदी १. 
कुर वीजे गुणस्थाने चोवीसी ४. 
त्रीजे गुणस्थाने उदयस्थान ३ ( ७-८-९ ). 
ड ण जातिनो एक एक कषाय, १ त्रणमांथी एक वेद्‌, २ युगठ, ९ भिश्रमोहनीः 
७ ना उद्यमां चोवीद्यी १. 
७ मां मय के जुगुप्सा नांखतां ८ ना उदयमां चोवीसी २. 
७ मां भय जुगुप्सा -वन्ने नांखतां ९ ना उदयमां चोवीदी १. 
कुर चीजे गुणस्थाने चोवीदयी ४ 
चोथे गुणस्थाने उदयस्थान ४ ( ६-७-८-९ ) 
र जण जातिनो एक एक कयाय, १ जणमांथी एक वेद्‌; २ वेमांथी एक युग. 
आ ६ नो उदय क्षायिक के उपदामिकने दोय, तेनी चोवीशी १. 


( १६९ ) 


६ मां भय के जुगुष्सा के समकितमोहनी नांखतां ७ ना उदयमां चोवीशी ३. 
९ मां भय जुगुप्सा, के भय॒समकरितमोहनी, के जगुप्ा समकरितमोहनी 
नांखता ८ ना उदयमां चोवीरी ३, 
६ मां भय, जुगुप्सा अने समकितमोहनी ए रणे नांखतां ९ ना उदयमां 
चोवीद्ी १. 
ङङ चोथे गुणस्थाने चोवीक्षी ८. 
पाचमे गुणस्थाने उदयस्थान ४ ( ५-६-७-८ ). 
२ वे जातिना कषाय, १ वेद, २ युगठ एक. 
आ ५ नो उदय क्षायिक के उपरम समकितवाद्छा देशविरतिने होय. तेनी चोवीश्ली १. 
५ मां मय, जुयुष्सा के वेदक ( समकरित मोहनी ) नांखतां ६ तेनी चोवीशी ३. 
५ मां ्रणमांथी बे नांखतां ७. तेनी चोवीश्ची ३. 
५ मां जणे नाखतां ८. तेनी चोवीश्ची १. 
कुर पांचमे गुणस्थाने चोवी्ी <. 
गाथा ४५. छदे सातमे शुणस्थाने ४-४ उद्य स्थान ( ४-५-६७ ). ' 
श्रेणि न मांडे त्यांसुधी क्षयोपशूम भावनी ज विरति होवाथी छटा सातमा- 
वाठा क्षयोप्चम विरति कदेवाय छे. 
९ एक जातिनो कषाय, १ एक वेदः २ एक युगठ, 
आ ४ ना उदयमां चोवीदी १. श्चायिक मे उपशम समकरितीने होय. 
ना उदयमां भय, जुयुण्ता के वेदक नांखतां पांचमां चोवीदी ३. 
@ मां च्रणमांथी चवे नांखतां ६. तेनी चोधीशी ३. 
% मां तरणे नांखतां ७ तेनी चोवीशी १. 
रु छे अने सातमे गुणस्थाने चोवीशरी ८-८. 
आमे गुणस्थाने उद्यस्थान ३ ( ४-५-६ ). 
१ एक जातिनो कषाय, १ वेद्‌, २ एक युगल. 
आ ना उदयमां चोवीश्ी १. 
मां भय के जुगुण्सा नांखतां ५. तेनी चोवीरी २. 
% मां भय जुगुप्सा वन्ने नांखतां ९. तेनौ चोवीसी १. 
कुङ आमे गुणस्थाने चोवीशी ४. 
नवमे गुणस्थाने उदयान २ ( २-१ ). 
१ कषायोदय, १वेदोदय होय स्यांखुधी एक वेद. 
तेमां ® कषाये चरण वेद साथे गुणतां भंग १२. 
वेदनो क्षय थये कप्रायनो ज उदय तेना मेद्‌-४-दे~र-१ एम ६० भेद थाय 
| चंधस्थान आश्र. 
गाथा ४६. द्दमे गुणस्याने वंधविच्छेदे कि्ीकृत रोभनो उदय होय. तेथी १ ना उदयमां 
भंग १, कुर १ ना उदयमां भंग ५, 
१. 


( १७० ) 


११-१२-१३-१४ गुणस्थानवाला मोहनीना उदय रदित छ, 
आ उदयस्थानना ग पूर्वै कल्याप्रमाणे जाणवा,. 
गाथा ४७, अहीं मिथ्यादश्यादिने आश्रीने १० थी १ धीना उदयस्थानना भंगनी 
संख्या कदेडे.-- 
९ दश्षना उदयां पेङे ज गुणस्थाने. 
६ नवना उदयमां पहेरे ३, वीजे, न्रीजे अने चोथे एक एक. 
१९ आना उदयमां पहेङे चोथे तरण तरण, बीजे ्रीजे ववे, पांचमे एक, 
१९१ सातना उदथमां १-२-इ६-६-७ मे एक एक, ४-५ मे चरण जरण. 
११ छना उदयमां १-८ मे एक एकः, ५-६-७ मे चण चण. 
९ पांचना उदयमां ५ मे एक, &-७ मे चरण चरण, ८ मेवे. 
३ नचारना उदयमां €-७-८ मे एक एक. 
वेना उदयमां भागा १२. 
एकना उदयसमां मागा ५. 
गाथा ४८, उपर प्रमाणे ५२ चोवी्ची थवाथी तेने चोवीशे गुणतां १२४८ मां दविकोदयना 
१२ तथा एकोदयना ५ सटी १७ भेठवतां १२६५ भंग थाय. 


उपर केटी चोवीश्ची विगेरे भंगमां जेटी जेटडी भ्रकृतिओं उदयमां आवे तेने 

पद कदहीए. तेनी संख्या कहे छ.- 
१०>९१ =९० ८२९९ १८८ £६><११€६ > २१२ 

९>९६ =५४ ७९८११७७ ५०९ दष, ३५ 

आ ३५२ ने चोवीश्चे गुणतां ८४४८ तेमां १२ द्विकोदयना पद्‌ २४, अने पांच 
एकोदयनां पद ५ ऊर २९ नांखतां ८४७७ थाय. आटली प्रकृतिए मोह 
पामेरो प्राणी स॑सारमां परिश्रमण कर्या करे छे. 

गुणस्थान आश्री उदय चोवीशी नीचे प्रमाणे- 

८ मिथ्यारष्टि गुणस्थने, ४ सास्नादने;, ° मिश्रे, ८ अविरते, 

८ देशविरते, ८ प्रसत्त, ८ अप्रसत्ते, ४ अपू्ैकरणे, 

अनिचृत्तिवादरे दिकोदय मांगा १२, एकोदयना भागा ४; सूक्ष्म संपराये भांगो १. 

गाथा ४९. उपर जणावेखा उदयस्थाने योग कटे ड.~- 

 मनोयोग, ४ वचनयोग, ९ ओदारिक काययोग, कुक ९ योगमां १२६९५ 
भंग रामे. ( पेखा गुणस्थानथी दशमा सुधी.) तेथी १२६५ ने नवे 
गुणतां ११३८५. 

वैक्रियमिश्र, ओदारिकभिश्र अने कामेण काययोगमां आना उदयनी १, ९ ना 
उदयनी २, ९० ना उद्यनी १, मठी चार चार चोवीश्ची (कुरु. १२) 
पदे गुणस्थाने रामे. अनैतानु॑धीना उदय विनानी चार न लाभे. अन॑वा- 
युव॑धीना उदय निना मिथ्यादृष्टि काठ करता न होवाथी. कार्मण काययोग 
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अपातरार गतिमां होय अने वैक्रियमिश्र ओौदारिकमिश्र भवांतरमां प्रथम 
उत्यन्न थतां होय. अही वैकरियमिश्र भवांतरे उत्पन्न थतां कल्यो पण तिर्यच 
मवुष्यने वैक्रिय करतां मध्यमां पण होय परंतु वाहूल्यता आश्र ए कथन 
समज ( नारकी अने देवता सर्वने उत्पन्न थतां होवाथी ). मिथ्यादृ्टिने 
वैक्रियकाययोगे अढे चोबीशी होय. 

कुर पहेङे गुणस्थाने चोवीश्ी २० होय. 

सासादने ९ योग आश्र तो उपर केर छे. वाकीना कार्मण काययोगे, बैक्रिय 
काययोगे, अने ओदारिकमिश्रे चार चार चोवीश्ची होवाथी इल चोवीशी १२ 

मिश्रे वैक्रिय काययोगे चोवीरी ४. 

अविरतने वैक्रिय काययोगमां चोवीशी ८. 

देशविरतने वैक्रिय अने वैक्रियमिश्नमां आट आट होवाथी कुर चोवीशी १६. 

परमत्तमे वैक्रिय अने वैक्रियमिश्नमां आठ आठ होवाथी कुर प्बोवीरी १६. 

अभ्रसत्तने वैक्रियमां चोवीशी ८. 

उपर प्रमाणे ९ योग विना बीजा योगमां ८४ चोवीरशी होय. 

( २०-१२-४-८-१६-१६-८ ) ८४. 

आ ८४ ने २४ वड गुणतां २०१६ थाय. ते पूर्पटी १९३८५ नी राशिमां नांख- 
वाथी कुर १३४०१. 

हवे सासादने वेक्रियभिश्च योगमां नपुंसक वेदनो उदय न होय तेने सातनो 
उदय एकविध, आठनो उदय द्विविध अने नवनो उदय एकविध छेते 
्वारविधमां चोवीशीने बदङे ४ कषाय, २ वेद्‌ अने २ युगक साथे गुणतां 
१६ मेद थाय. केमके वेक्रियमिश्च काययोगी नपुंसक वेदीमां सासरादननो 
अभाव ॐ तेथी. 

अविरत सम्यग्दष्टिने कार्मण काययोगमां तथा वैक्रियमिश्र योगमा खीबेदनो इ- 
द्य न होय. वैक्रिय काययोगी सख्रीवेदीमां अविरत सम्यग्ड्िने उपजवानो 
अभाव होवाथी. आ वचन पण बाहल्यता आश्री जणं, वाकी कदाचित्‌ 
तो खीवेदीमां परण अविरत समकरितदृष्िने उपजवानो संभव ड. खीवेद्‌ 
विना चोथा गुणस्थानना आटे उद्य प्रकारमां भग १६-१६ थाय. 

प्रमन्त संयतने आहारक अने आहारकमिश्रमां तथा अप्रमत्तने आहारकमां 
खरीवेदनो उदय न होय, कारणके आहारक शक्ति चौद पूर्वीने होय छे. 
अने लने चौद पूर्वनो अभाव छे. अही पण मंग १६-१६ थाय छे, 

आ प्रमाणे ४४ ( ४-१६-१६-८ ) योगविकटप एक एक वेद्‌ विना होवाथी 
१६-१६ भग (भरोडश्चक)वाढा थया. तेथी ४४ ने १६ साथे गुणतां ७०४ 
थाय ते पूर्वी ( १३४०१ ) राशिमां नांखवाथी छर १४१०५ भंग थया. 

हबे अविरत समकरितीने ओदारिकिमिश्चमां पुंमेदनो उदय ज दोय. केमके खरी 
वेदमां अने नपुंसकवेदमां उपजवानो तेने अभाव छ. ( आ वचन पण 
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बहुरता आश्री जाणञच, केमके महीना विगेरेने खीवेदमां उत्पादो संभव 
ॐ) तेथी ओदारिकरमिशरे एक ज वेदं गणतां कषाय अने = युगकसाथे 
आठ आड भग (अष्टक) अष्टविध उदय धकारे होय. तेना भग॒ ६४ धाय 
ते पूर्वनी (१४१०५) रारिमां नांखवाधी कुर भंग १४१९९ (९१२८५२० 
१६-७०४-६४) योग आश्री भंग थाय. 
हवे उदय आश्ची पद संख्या कटे छे- 

रै जे पद संख्या करी ऊ तेमां १०-९-८ विगेरेना उदयने एकंदर करी शुण्या 
ॐ तेम आ दरेक गुणस्थाने गुणवा. एटले पडे गुणस्थाने ६८ नीचे प्रमाणे-- 
१०२८११०. ९०८३-२७, ८०.२२४; ७८१७. 

एज प्रमाणे वीजे गुणसथने ३२ 
९८१९, ८०८२१६९, ७>८१-७. 

एज प्रमाणे चीजे ३२, चोथे ६०, पांचमे ५२, छट ४४, सातमे ४४, आटमे २० 
करु ३५२ ने २४ साथे गुणतां ८४४८ तेमां नवसाना द्विकोदयना १२०८२ 
२९, अनते नवमा दश्माना एकोदयना ५, कुर २९ नांखतां ८४७७ थया. 
तेने ४ मनयोग, ४ वचनयोग, १ ओदारिके काययोग, ए ९ साथे गुणतां 
कुड ७६२९३. 

वेक्रिय काययोगमां मिथ्यादृश्टिने उपर प्रमाणे ६८ अने वैकरियमिश्न, ओदारिक- 
मिश्र, अने कार्मण काययोगमां प्रत्येके २६-३६ थाय कुर १०८. 
( १०५८९१०; ९०९२ १८; ८०८१८; =२६. ) 
अ्नतायुव॑धी रहित चोवीदश्यीओं न पामवाथी. 

सासादनने कामण काययोगः, वैक्रिय काययोग अने ओंदारिक सिश्चमां उपर 
भ्रमाणे ३२-३२ होवाथी ऊरु ९९. 

मिश्ने वैक्रिय काययोगमां पूयैवत्‌ ३२. 

अविरतने वैक्तिय काययोगमां पूयैवत्‌ ६०. 

देशविरतने वैक्रिय अने वैकरियमिश्चमां पूवैव॑त्‌ ५२-५२ कुर १०४. 

प्मत्तने वैक्रिय अने वैकरियमिश्चमां पूर्ववत ४४-४४-ङुर ८८. 

अगप्रमतने वैक्रियमां पूरैवत्‌ ४४. 

कुर ६८-१०८-९६-२३२-६०-१०४-८८-४४ सवं मढी ६००. 

आ ६०० ने २४ बडे गुणतां ४४०० ते पूर्वराशिमां नांखवा. 

सासादनने वैक्रियमिश्मां ३२ पद. नपुंसकवेद विना. 

अविरतने कामण अने वैक्रियमिश्चमं ६०-६० पद्‌. स्ीयेद विना. 

प्रमत्त संयतते आहारक अने आहारक मिश्चमां ४४-४४ पद्‌. खीवेद विना. 

अप्रमत्तने आहारकमां ४४ पद. खीवेद विना. 

डर २२-१२०-८८-४४ मी २८४ तेने एक एक वेद विना १६-१६ प्रकृति 
गुणतां ४५४४ धायते पू्वेरारिमां नांखवा. 
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अविरतने ओदारिके मिश्रसां ९० पद्‌ माच पुतेदे होवाधी ८-८ भकृतिवडे गु- 
णतां ४८० थाय. ते पण पूवेराशिमां नाखवा. 

ऊरु ७६२९२-१४४००-४५४८-४८० मदी ९५७१७. 

आरखां उदय आश्र योग विचारतां पदो थाय. 


इवे मोहनी कमना उदयना भंग उपयोग साये गुणावे छे. 

पेरु, चीजे युणस्थाने उपयोग ५ तेमां २ अज्ञान, २ ददन. 

जीजे, चोथे, पंचमे उपयोग & तेसां ३ ज्ञान, ३ दर्शन. 

६-७-८-९-१० ए गुणस्थाने उपयोग ७ तेमां ज्ञान ३ दर्दन. 

उदयस्थानना विकर्पसाथे तेने गुणवा. 

पहेडे गुणस्थाने उदयस्थाननी ८ चोवीरी अने बीजे गुणस्थाने उदयस्थाननी ४ 
चोनीशी तेने पांचे गुणतां कुरु उदय भांगानी चोचीदी € थाय. 

नरीजे गुणस्थाने ४; चोधे ८, पांचमे ८, ङक २० तेने & साथे गुणतां १२०. 

छट ८, सातमे ८, आटमे ४, डुर २० तेने ७ वडे गुणतां १४०. 

क्र आटे गुणसथाने थने २३२० तेमां प्रलेके चोवीद्ी म्य होवाधी तेने २४ 
वड़े गुणतां ७६८०. 

द्विकोदय भंगा ९२ अने एकोदयना भैम ५ छर १७ ने ७ उपयोगे गुणतां 
१९९ ते पूवैरारिमां नांखतां ७७९९. 

कोड आचाय मिभ्रसां ५ उपयोग के छे. तेने मते ४ भंग धटे एटङे तेनी चो- 
वीशी करतां ९६ धरे जेधी मूठ ग ३९६ चोवीसीवाठा ७५८४ धाय 
अने कुरु ७७०२ धाय. 

हवे तेनी पद संख्या कहे के- 

पहेकाना ६८, बीजाना ३२५ मठी ऊरु १०० तेने पांचे गुण्या, एटङे ५०० थया. 

त्रीजाना ३२, चोधाना &० पाचमाना ५२, कुर १४४ गुण्या €- थया ८६७. 

छाना ४४, सातमाना ७४, आठमाना २०, ऊर १०८ युण्या ७- थया ७५६ 

कख पद्‌ संख्या २९२० तेने चोवीशे गुणतां ५०८८० तेमां द्विकोदयना २४, 
एकोदयना ५ कुक २९ तेने साते गुण्या एटङे थया २०३ कुर ५९०८३ 

सतांतरे जीजे पांच उपयोग गणतां मू पदना ३२ ने २८ बडे गुणतां ७६८ 
धटे एटरे ५०३१५ धाय 


हवे ठेदया आश्नरी उदयसान कहे ड- 
१-‡-२-४ गुणस्थाने छ छ ङेदया होय. 
५-६-७ ए गुणसथाने जण तरण ङेदया (खभ). 
८ मा युणस्थानथी एक जक दया ज होय. 
ह्वे उदयस्थानना प्रकार साथे गुणवा-- 
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पहेठे ८, बीजे ४, ब्रीज ४, चोये ८ ऊ २४ चोवीश्ी तेने € साथे गुणतां 
१४४ चोवीद्री थद. 
पाचमे ८, छे <; सातमे ८ कुर २४ चोवीरी तेने गुण्या ३ थया ७२. 
आमे ४ चोवीस्ची तेने गण्या १ धया ४. 
कु उदयस्थाने ठेदयाना पकार २२० तेने २४ बडे गुणतां ५२८० थया तेमां 
द्विकोदयना १२ अने एकोदयना ५ कुर १७ भेठवतां ५२९५. 
इवे छेदया गुणित पदवृद कदे ड.-- 

परेे ६८, वीजे २२, त्रीजे २२, चोथे ६० कुर १९२ तने छषएु गुणतां ११५२. 

पाचमे ५२, छे ४४, सातमे ४४, कुर १४० तेने गुण्या ३ थया ४२०. 

आटमे २० तेने गुण्या १ थया २०. 

कुर पद्वद्‌ १५९२ तेन चोवीश्रे गुणतां २८२०८ थया. तेमां द्विकोदयना २४ 
अने एकोदयना ५ कुर २९ नांखवाथी ३८२३७ थया. 

गाथा ५०. उद्यस्थान योग, उपयोग, ठेदया, सहित कल्या. हवे सत्तास्थान कटे छ. 
पहेखे गुणस्यान सत्तास्थान ३ ( २८-२७-२६ ). 

वीजे सत्तार्थानं १ ( २८ ). 

त्रीजे सत्तारथान ३ ( २८-२७-२४ }. 

४-५-६-७ ए सत्तास्थान ५ ( २८-२४-२२-२२-२१ ). 

८ मे सत्तास्थान ३ ( २८-२४-२१ ) तेमां पेडा २ उपद्रमश्रेणिमा अने नीं 

क्षायिक समकित दष्टिने चन्ने श्रेणिमां. 

९ मे सत्तास्थान १४(२८-२४-२१-१२-१२-११-५-४-२--१) तेमां पेखा 
वे उपदामश्रेणिमां. २९ चँ सतास्थान क्षायिक समक्तिती उपशमश्रेणिगतने 
अथवा कपायाएटक क्षय न करतां सुधी क्षपक चादाने. 
कषाया्टक श्य करतां १३ च॑ सत्ताश्थान, 
नपुंसक वेदनो क्षय करतां १२ ज. 


खीवेदना क्षये ११ नु. 
हास्यादि छना क्षये ५ दु. 
पुरुपवेद्‌ क्षय ४ च. 
संज्वख्न कोध श्चये इ न. 
संज्वलन मान क्षये २ यु. 
संज्वङ्न माया क्षये १ लं. 
१० मे सत्तासथान ४ ( २८-२४->१-१ } तमां पेखा चरण उयद्रममां अने 
ल्ट क्षपक्मा- 


११ मे सत्तास्थान ३ ( २८-२४-२१ ) उपद्यमश्रेणिवागने. 
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हवे मोहनी कमेना वंध, उद्य अने सत्तास्थाननो संवेध कदे 2. 
पटेङे गुणस्थाने २२ ना बंधमां उद्यस्थान ४ ( ७-८-९-१० ). 
- ७ ना उदयमा ९ सत्तास्थन-२८ चु. 
<-९--१० ना उद्यमां तरण तरण सत्तास्थान-२८-२७-२६. ऊरु सत्तास्थान १० 
नीजें १९ ना वंघमां ३ उदयस्थान-७-८-९. 
तेमां भलेके एक सत्तास्थान-२८ जु. कुरु इ सत्तासथान. 
त्रीजे १७ ना व॑धसां ३ उदयसथान--७-८-९. 
भल्येक उदये रण जण सत्तास्थान-२८-२७-२४ कुरु ९ सत्ताखान. 
प्ोथे १७ ना वंधमां ४ उदयस्थान-६-७-८-९. 
& ना उदयमां ३ सत्ताथान-२८-२४-२९. 
७-८ ना उदयसां ५ सत्तासथान--२८-२४-२६-२२-२९, 
९ ना उद्यमां ४ सत्तास्थान--२८-२४-२२-२२. 
कर सत्तास्थान १७, 
पंचमे १३ ना व॑धमां ४ उदयसान--५-8-७-८, 
५ ना उदयमां ३ सत्तायान--२८-२४-२९. 
€&-७ ना उदयमां ५ सत्ताखान--२८-२४-२ ६-२२-२९. 
८ ना उदयमां ४ सत्ताखान--२८-२-२र- रर. 
ऊरु सत्तास्थान १७. 
छे गुणस्थाने ९ ना वंधमां ४ उदयखान--४-५-६-७, 
% ना उदयमां ३ सत्ताखान--२८-२४-२१. 
५-६ ना उदयमां ५ सत्तासथान-२८-२४-२३-२२-२१. 
७ ना उदयसां ४ सत्तासथान--२८-२४-२३-२२. 
कुर सत्तास्थान ९७. 
सातमे छडाप्रमाणे बंध, उदय होवाथी सत्तासान १७ जाणवा, 
आटमे ९ ना व॑धमां ३ उदयस्थन-४-५-इ. 
दरेकमां २ सत्तास्थान--२८-२४-२९. 
ङ्रु सत्तास्थान ९ 
नवमे ५ वंधसथान--५-४-३-२-२ 
५ ना व॑धमां वेना उदयमां ६ सत्ताखथान-२८-२४-२९-१ २-१२-१९. 
ना व॑धमां १ ना उदयमां & सत्तासथान-२८-२४-२९-९१-५-४. 
इना व॑धमां १ ना उदयमां ५ सत्तासथान--२८->४-२९-४- र. 
> ना वंधमां १ ना उदयमां ५ सत्ताथान--२८-२८-२९-र-२- 
१ ना च॑धमां ९ ना उदयमां ५ सत्तास्थान--<८-२८-२१-२- ९. 
कुर सत्तास्थानं २७. 
दरामे अर्वधकपणामां १ ना उदयमां ४ सत्तान--२८-२८->९- ९. 
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अभ्यारमे ब॑ध तथा उदय नथी. ३ सत्तासथन--२८-२४-२१. 
सर्वं मटढी सत्तास्थान ९६६. 
आनी विशेष व्याख्या पूर्वे केटी ॐ ते प्रमाणे समजवी. 


इवे "चौद गुणस्थाने नाम कमै 


गाथा ५१. पहेरे गुणस्थाने £ ब॑धस्थान--२६-२५-२६-२८-२९-३० 

अपरया एकदिय प्रायोग्य वांधतां २३ नो वंध. तेमां बादर, सूक्ष्म भरल्येक अने 
साधारण रूप ४ भंग. 

पर्या एञ्ेद्धिय तथा अप्याप्च बिकटेद्िय, तिर्थच प॑चेद्धिय अने मनुष्य योग्य 
घाधतां २५ नो बंध. तेमां पर्याप्त एकेद्रिय आश्री च॑धना भंग २०. बाकीना 
पाचमां एक एक भंग कुर भग २५. 

पर्या एकेदिय प्रायोम्य बांधतां २६ नो व॑ध तेमां भंग ९६. 

देव नरकगति परायोग्य बाधतां २८ नो बंध तेमां देवगति अश्री भंग <, अने 
नरकगति आश्री १ कुर भग ९. 

पर्याश्च विकठेद्रिय, तिर्यक्‌ प॑चेंदविय, तथा मनुष्य आश्री वांधतां २९नोब॑ध ' 
तेमां विकलठद्रिय आश्री बाधतां ८-८-८, तिर्थच ने मनुष्य प्॑चद्धिय आश्री 
वांधतां ४६०८-४७६०८ भ॑ग. कुरु भंग ९२४० 

देवगति प्रायोग्य तीथकर नाम सहित २९ बांधे छे पण ते परे गुणस्थाने न होय 

पयां विकरद्ियने तिर्थच पंच॑द्धिय प्रायोग्य बांधतां ३० नो ब॑धं तेमां विक- 
ठंद्रिय आश्री ८-८-८ भंग, तिर्थच पेर्चेद्धिय आश्री ४६०८ कुरु ४६३२. 

कुक छ बंधसथाने थने मिभ्यात्व गुणस्थाने भग १६९२६ 
( बनने प्रकारे ३०्नो बधेत अहींन रामे. ) 

पहेङे गुणस्थाने ९ उद्यस्थान २१-२४-२५-२६-२७-२८-२९-३०-३ १. 

उदयस्थानजँ विषरण पूरव प्रमाणे जाणदु, तेमां फक्त आहारक वैक्रिय संयतना 

ने केवठढीना उदय भंग न गणवा. वाकी पदेरे गुणस्थाने उदय भंग ७७७३. 

२१९ ना उदयमां ४१ ते पूर्वे कहेखा २ मांथी एक तीर्थकर सं्बधी बाद करतां ४१ 

२७ ना उदयमां ११ ते एकंद्विय आश्री ज छ. 

२५ ना उद्यमां ३२ ते पूर्व कटेखा ३३ माथी आहारक आश्नी १ बाद करतां २२. 

२६ ना उदयमां ६०० पूववत्‌. 

२७ ना उदयमां ३१ ते पूर्वे कहेखा ३३ मांथी आहारक , संयत तथा केवदढी 
आश्री एक एक जतां बाकी ३१. 

२८ ना उदयमां १९९९ ते पूर्वे कटेखा १२०२ माथी वैक्रिय संयतनो १, आहा- 
रकना २, कुर ३ जतां ११९९, 

२९ ना उदये १७८१ ते पूर्वे केला १७८५ माथी. वैक्रिय संयतनो १, आहार. 
कना २; तीथंकरनो ९, ऊर ४ जतां १७८१ 
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६० ना उदयमां २९१४ ते पूर्वे केडा २९१७ मांथी वैक्रियसंयत, आहारक 
तथा केवढीनो एक एक-कुरु २ जतां २९१४. 

६९ ना उदयमां ९९९४ ते पूवे केका ११६५ माथी तीर्थकर आश्ची १ जतां ११६४. 

प्रथम गणावेखा ७७९१ माथी उपर प्रमाणे १५ अने २०-८-९ ना उदयनो 

् एकं एक छख १८ जतां कुर उदय भग ७७७६. 

पहर गुणस्थानं £ सत्तासान-९८९-८८-८ ६-८०-७८. 
९२ युं सत्तासथान चारे गतिमां दोय. 
८९ चं सत्तास्थान पूर नरक वद्धायु तीर्थकरने अंतमुहतं मात्र होय. 
८८ नँ सत्तास्थान चारे गतिना मिथ्यात्वीने होय. 
८६-८० न सत्तास्थान एकेदियमां कामे. देवगति नरकगति भ्रायोग्य वैक्रिय 
पटूक उद्धक्ति कर्यं होय त्यारे अने एकेद्वियमांथी नीकन्या पी विकड्दवि- 
यमां तथा तिर्यच पंचदधिय मनुष्यमां उपजतां पण सर्व पर्यािए पय 
धया पी अंतर्ुहषं सुधी काभे. पी तो जरर वैक्रिय शरीरादिना बंधनो 
संभव होवाथी न पामे. 
७८ सुं सत्ताखान तेजो वायुने मङष्यद्धिक उद्धति कया पी कामे. अने तेजो 
वायुमांथी विकठद्धियमां तथा तिर्थच पंचेद्रियमां उपज्या पछी पण अंतः 
हर खुधी रभे. पदी तो जरर मनुष्यद्धिकना बघनो संभव छ. 

पहेठे युणस्थाने वंध, उदय अने सत्तास्थान कयां हवे तेनो संवेध कटे े.-- 

२३ वांधतां ९ उदयस्थान. पण तेमां २९-र५-२७-२८-२९-२३० ए छ उदय- 
खानां देवगति अने नरकगति आश्र जे भग छे ते न संभवे, कारणके 
मदनो चथ अप्यीप्र एकैदधिय आश्रौ क ने देवता अपया एकेदरियमां 
उपजता नथी, अने नारकी तो विरककर एकद्वियमां जता ज नथी. तेथी 
ते आश्ची ६० भंग न कासे. बाकी ७७१३ कामे. 

2२३ ना वैधमां सत्तास्थान ५. ९२-८८-८&-८०-७८* 
२१-२४-२५-२६ ना उदयमां पांचे सत्तास्थान. पण ए विशेष के २५ 
ना उदयमां तेजो वायुने आश्रीने ७८ चै सत्तास्थान रामे अनेरद्ना 
उदयमां तेजो बायुने तथा तेजो वायुमांथी नीक विकद्धियमां अने 
तिर्यच प॑चेद्धियमां तरतना उपजेखा आश्री काभ. 
२७-२८-२९-३०-२९ आ पांच उदयमां ७८ विना चार चार सत्तास्थान. 
कुक २३ ना बंधमां सत्तासथान ४०. 

२५-रद ना बैधमां ए ज प्रमाणे. सात्र तेमां देवता संच॑घी उदयस्थानमां 
वर्दतां पथा एकेद्धिय आशी २५२६ वांधतां उपर प्रमाणे सत्ताखान 
कटवा. तेमां पण २५ ना वंधमां बादर पयां परलयेकने खिरास्थिर, श्यभा- 
यभ, दुभैम, अनादेथ, यश्च अयशषपद्‌ ८ भंग धाय्‌. बाकीना भग धाय नही 


¢ 


कारणके सृष्ष्म साधारण तथा अपयांछमां देवताने उपजवानो अभाव छ. 


२३ 


२८ 


२९ 
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२५-२६ ना वधमा सत्ता सथान उपर प्रमाणे ४०-४० जाणवा. 

ना व॑धमां बे उदय स्थान--३०-२३१. तेमां 

३० तिर्थच पं्चद्विय तथा मनुष्य आश्नी, 

६१ तिर्यच पं्चेद्िय आश्नी. 

२८ ना व॑धमां सत्ता स्थान ४ ( ९२-८९-८८-८६£ ). तेमां 

३० ना उद्यमां चारे सन्ता खान. तेनी अंदर पूव॑वद्ध नरकायु तीथकर 
नामवाठा आश्र ८९ जुं सत्तासथन, मयुष्यमां ज. अने वाकीनां चरण 
तिर्यच अने मदष्य बन्नेमां. 

३१ ना उदयमां ८९ विना इ सत्तास्थान, कारणके तीथकर नामवागा 
तिर्यच गतिमां जता नथी. 

कक २८ ना वंधमां सत्तासथान ७. 

नो वंध देवगति परायोम्य ॐ. ते सिवाय विकडेद्धिय; तिर्थच प्॑चद्धिय तथा 
मनुष्य आश्री २९ वांधतां सामान्ये ९ उदय स्थान अने ६ सत्तासथन-- 
( ९२-८९-८८-८६-८०-७८ ) 

२९१९ ना उदयमां आ वधां सत्तास्थान पामीए. तेमां ८९नतो तीर्थकर 
नाम ॒बांधेर पूर्ववद्धायुपणाथी नरकमां जतां अतयत मिथ्यात्वे रहे, ते 
आश्री भे, ९२ अने ८८ देव्‌, नारकी, मयुष्य, विकलेद्वियः तिर्यच पंच॑ 
द्विय तथा एकेद्धिय आश्नी राभ. ८६ अने ८० विकरठेद्धिय, तिर्थच पंच- 
द्विय, सरुष्य तथा एकंद्रिय आश्री रभे. , ७८ एकद्ियः विकरठंद्धिय तथा 
तिर्यच प्चद्धिय आश्री ङाभे. 

२४ ना उदयमां ८९ विना पांच सत्तारान. ते एकेद्रिय आभ्नी ज रामे. 
२५ ना उदयमां £ सत्तास्थान २९ ना उदयवत्‌. 

२६ ना उदयमां ८९ विना पांच सत्तासथान. केमके ८९ जँ सत्तास्थान उपर 
कल्या प्रमाणे नारकीमां खाभे. अने नारकीने २९ न उदयस्थान नथी. 
२७ ना उदयां ७८ विना पांच सत्तास्थान. तेमां ८९ लँ उपर कष्या प्रमाणे 
नारकीमां, ९२-८८ देव, नारकी, मनुष्य, तिर्यच पंचेैद्धिय, एकैदिय 
अने विकठद्रिय आश्री. ८६-८० एरकेद्धिय, विकङद्धिय, तिर्य॑च प॑चेद्धिय 
अने मनुष्य आश्री. ७८ नुं सत्तास्थान अही न ङाभे. कारण के २७ नो 
उदय तेजो वायु विनाना एकँद्विय आतपोद्ोतवाराने तथा नारकीने ॐ, 

तेने मयुष्यद्विकनो संभव ऊ. 

र< ना उदयमां उपर प्रमाणे ज पांच सत्तारान. तेमां ८९-९२-८८ तो 
पूयवत्‌, अने ८९-८० विकठदरिय, तिर्यच पंचद्विय अने मनुष्य आश्री. 
२९ ना उदयमां ए ज पांच सत्तास्थान. 

२० ना उदयमां चार सत्तास्थान-९२-८८-८९-८०. ते विकङद्धिय, तिर्थ॑च 
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परचेद्धिय तथा मनुष्य आश्री. ८९ ज सत्ताखान नारकीमां कामे छ. तेने 

३० स उदय स्थान नथी. तेथी अदी ते बाद कथ छे. 

३९ ना उद्ये परण ते ज चार सत्तास्थान. विकदिय, तिर्यच प॑चेद्रिय 

आश्री. सवे मठी २९ ना व॑धमां मिथ्यात्वी अश्री सत्तायान ४५. 

देवगति आश्री २९ नुं वंधसथान डे. ते आ गुणखाने क कामे. कारण के 

तीथकर नाम युक्त २९ होय छ. मिथ्यात्वे तीथकर नामनो वंध थतो नथी. 

३० नो वंध मनुष्य अने देवगति विना वाकी बिकङदिय, तिर्यच प॑चेद्विय आधी 

छे. त्यां ९ उदयस्थान अने ८९ विना पांच सन्तास्थान ॐ. ८९ नु अहीं 
संभवतुं नथी. तेल कारण उपर कद्यं छ. ८९ नी सत्तावाखाने तिर्यगगति 
भरायोग्य बंधनो ज असंभव छे. 

२१-२४-२५-२६ ना उदयमां पांचे सत्तास्थान पूयवत्‌ जाणा. 

२७-२८-२९-३०-३१ ना उदयमां ७८ सिवाय चार चार सत्ताखान छे. ७८ 
वजैवानुं कारण उपर जणान्युं ड. 

२० वांधतां मिथ्यारिने रु सत्तास्थान ४० थाय. 

मनुष्य गति भरायोग्य ३० ना वंधमां तीथकर नाम हदोबाथी अने देवगति प्रायो- 
ग्य ३० मां आहारक ने तीर्थकर नाम दोवाथी ते अही न कामे. 

कुरु २१२ सत्तासथान थया. 

हवे बीजा गुणस्थान आश्री कटे के.- 

सासादने व॑धस्थान ३ ( २८-२९-२० ). 

२८ नो व॑ध वे प्रकारे छे-देवगति प्रायोग्य अने नरकगति प्रायोग्य. तेमां नर 
कगति प्रायोग्य अहीं न रामे. देवमति प्रायोग्य बांधनार तिर्यैच पंचेद्धियने 
तथा मञुष्यने आ २८ वांधतां भग ८. 

२९ नो व॑ध एङेद्धिय, विकरद्धिय, तिर्यक प्॑चदधियः मनुष्य, देवता अने नारकीने 
सासादने वर्ततां तिर्यक पंचेद्विय अने मनुष्य भ्रायोम्य थाय. पण ते हुंडक 
संस्थान अने वटुं संघयण न बांधे. तेथी पूर्वे गणाव्या भरमाणे तिर्यक्‌ 
पंैद्विय अने मवुष्य वन्ने आश्री ३२००-३२०० एटरे कुरु भग ६४०५. 

६० मो वप एकद्धिय, विकडेद्धिय, तिर्यक्‌ प॑चेद्धिय, मयुष्य, देवता अने नारकी 
सासादने वर्ततां करे तो तिर्यङ्‌ पंचैद्धिय प्रायोग्य उद्योत नाम सदित ज 
करे, तेना भंग पूर्ैवेत्‌ २२०० थाय. 

सासादने उदय सथान ७ ( २१-२४-२५-२६-२९-३०-३१ ). 

२९ नो उदय एङेद्धिय, विकरेद्रिय, तिर्थच पचेद्धियः ' मनुष्य, तथा देवता 
आश्र जाणवो. नारकीमां सासादनी उपजतो नथी. तेमां पण एकंद्वियमां 
वादर पर्या्चना यश्च अयद साथेना २ भंग ज छाम, बीजा नदी, केमके 
सुक्ष्म ने अपयीघ्षमां सासादने वर्ततां उपजवालुं होय नी. 
विकरद्रिय, तिर्यच प॑चेद्धिय अने मनुष्य आश्र पण अपया संधी एक 
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छक भंगे तेन रामे. एटङे विकङेद्ियना ६, तिर्यच पर्चैद्धियना ८; 
मनुष्यना ८, देवताना ८, तथा एकंद्धियना २, ऊर ३२ भेद राभ. 

२ ना उदयमां एकेदधिय बादर पयौक्ना यक अयञ्च साथे २ भंग रामे, 
वाकीना नही. वुक्षममां, साधारणमां अने तेजो बायुमां सासादनीने उप- 
जवानो अभाव छे तेधी. 

२५ नो उदय देवगतिमां उत्पन्न थवा आश्री ज रमे. तेना यग €. 

२६ नो उदय विकरद्धिय, तिर्यच पंचद्विय तथा सनुष्यमां उपजतां खाभे. तेमां 
पण अपर्याप्त सायेनो एक एक भग ङे ते न रामे. वाकीना विकङंदि- 
यना &, तिर्यचना २८८ तथा सवुष्यना २८८. कुर ५८२ भग रसे. 
(२७-२८ नो उदय तो उत्पत्ति पछी अंत्हूतं जाय त्यारे रामे छे. 
सासादन भावतो उत्पत्ति पछी छ आवरिका सुधी जदहदोयङे. तेधी ते 
वे उदयस्थान अही न छा. ) 

२९ नो उदय देवता नारकीने पोताना स्थनमां रह्मा सता प्यातपर्ोक 
समकितथी प्रच्युत थतां राभ. तेना देवता आश्नरी ८; अने नारकी आश्रीः 
१. कुर भंग ९ कामे. 

३० नो उदय तिर्च अने मनुष्य पर्याप्ताने प्रथम समकितथी प्रच्युत थतां < 
तेम ज उन्तर वैक्रिय करतां देवताने खाभे. तेना संग तिर्यच अने सनुष्य 
आश्री ११५२-११५२, अने देवता आश्री ८. ऊरु २३९१२ भंग कामे, 

३१ नो उदय पर्यास तिर्थैच प्॑चेद्वियने ससकरितथी पडतां कासे. तेना 
९१५२ धाय. 

कर सासादने ७ उदयस्थाने मंग ८०९७ (३२-२-८-५८ २-९-२३ १२-११५२). 
सासादने सत्तासथान २ ( ९२-८८ }. 

९२ नुं सत्तास्थान आहारक सत्कमाने उपरामश्रेणिथी पडतां सासादने आवनार 
आश्री रामे. 

८८ रँ सत्तास्थाच चारे गतिमां से. 

हवे तेनो संवेध कहे ऊ.-- 

२८ बाधतां २ उदयस्थान~३०-३१. 

२८ नो वैध देवगति विषय ज सासादनने ङा. कारण के करण अपर्या्च 
सौसादनी तो देवगति प्रायोग्य वांधता नथी. तेथी अही चीजां उदयसथान 
न कामे, तेमां पण मनुष्यने आश्रीने ३२० ना उदयमां वन्ने सत्तास्थान. 
उपशमश्रेणिनो तिर्थचमां असंभव ज होवाथी. ३१ ना उदयमां ८८ चं 
सत्तास्थान छे, कारण के ३१ नो उद्य सयुष्यने नथी 

२९ तियच पचेद्रेय तथा सवुष्य आश्री वांधतां , सासादने साते उदयस्थान. 
तेमां एकद्विय, विकरद्भिय, तिर्यैच पं्चद्रिय, सदुप्य, देवता अने नारकी 
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सासादनीने पोत्तपोताना उदयस्थाने वत॑तां एक ८८ तँ सत्ताखान. फक्त 
मतष्यने ३० ना उदयमां ९२ लुं सत्तासथान होय. 

३० ना वेधसां पण उपर प्रमाणे सात उदयस्थाने एक ८८ चुँ ज सत्तासथान 
जाणवुं, कुरु सवं उद्यस्थान आश्री १८ सत्ताखान. (टीकामां ८ र्खे छ). 

हवे ्रीजा गुणस्थाने बंध, उदय अने सत्तासान कहे ॐ.- 

त्रीजा युणस्थाने वंधस्थान २ ( २८-२९ }. 

२८ नो च॑ध सिश्रवाठा तिर्यच अने मनुष्य देवगति प्रायोग्य बधि. तेथी 
तेना भंग <. 

२९ नो वंध मनुष्यगति प्रायोग्य देव नारकी वधि ऊ. तेमां पण भग ८. शुभा- 
ञ्ुभ॒ सरार यरअयश् आश्री जाणवा. परावर्तमान भरकूति बाकीनी 
मिश्रवाकने चभ ज अबे ॐ. 

मिश्रगुणस्थाने उदयस्थान ३. ( २९-३०-३१ ). 

२९ ना उदयमां देव आश्री भग ८. अने नरक आश्ची १. ऊरु भंग ९. 

३० ना उदयमां तिर्यैच पंचदधिय आश्ची १७२८. मनुष्य आश्ची ११५२. कुट 
भग २८८०. 

६१ नो उदय तिर्यच प॑र्चेद्विय आश्र छे. तेना भंग ११५२. 
सर्वं उदय भग ४०४१. 
मिश्र गुणसथाने सत्तास्थान २ ( ९२-८८ . 
मिश्र सुणस्थाने संबेध कहे ड.- ॥ 

२८ वांधतां २ उदयस्थान--३०-३१. दरेक उदयां वे वे सत्ताखान. 

२९ बाधतां १ उदयसथान--२९. अही पण वन्ने सत्तास्थान-९२-८८. 

ए प्रमाणे दरेक उदयस्थानमां बे बे सत्तास्थान होबाथी कुरु सत्तास्थान &. 
हवे चोथे गुणस्थने कहे े.-- 

चंधस्थान ३ ( २८-२९-२० ). 

२८ नो व॑ध देवगति प्रायोम्य तिर्यैच तथा मदुष्यने होय छे. तेना भग ८, 
( नरकगति प्रायोग्य वांधता नधी ). 

२९ मनुष्य ने देवगति भरायोग्य तीथकर नाम रहित वांधतां २९. तेना पण भंग ८. 

२९ देवता नारकी जे मुष्यगति भरायोग्य बाधे. तेना पण भंग ८. ( तिर्यच 
प्रायोग्य वांधता नथी ). 

३० देवता नारकीने मनुष्यगति प्रायोग्य तीथकर नाम सहित बाधतां २०. 
तेना भंग ८. 

कुरु भग ३२. 
चोये गुणस्थाने उ्दयस्थान ८ ( २९-२५-२६-२७-२८-२९-२३०-३९ }. 

२१९ नो उद्य नारकी; तिर्यच पंचेदधिय, देवता अने मनुष्य आश्नी जाणचो. 
केमङे पूर्वं बद्धायु क्षायिक समक्रितीने ते बधामां उपजवानो संभव ड. 
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पण तेमां अप्यीक्चाना भंग न खेवा. कारण के अपर्याक्तमां समकिती जीव 
उपजता नथी. तेथी कुर ग २५ ( ८ देवतान, ८ तिर्यच प॑चंद्वियना, 
८ सनुष्यना अने १ नारकीनो ). 

२५-२७ नो उदय देवता, नारकी, वैक्रिय तिर्यच अने मञुष्य आश्ची जाणवो. 
तेमां देव्ता चिविध समक्रिती जाणवा. नारकी वेदक अने क्षाचिक्वाा 
जाणवा. तेना उदय भंग पोतयोताने आश्री समजी खवा. नारकीमां उप- 
शसवाठा दता नथी. 

२६ नो उदय क्षायिक अने वदक समक्रिती तिर्यच तथा सवुष्यने जाणवो. उप- 
दम समकरिती तिर्यच मनुष्यमां उपजता नथी. तिर्यचयं वेदक समकिती- 
पुं मोहनीनची २२ परकृतिवाद्धं जाणबु. 

२८-२९ नो उदय नारकी, तिर्यच, मचुप्य, तथा देवतानं जाणवो. 

३० नो उदय तिर्यच, मदुष्य अने देवताने जणो. 

३१ नो उदय तिर्यच पंचंद्धियने होय. 

आ सर्वना उदय भंग पोत्तपोता आश्ची ससजवा. 

चोये गुणस्थासे सत्तास्थान ४. ( ९३-९२-८९-८८ ). 

अप्रमत्त संयती के अपूर्करणी तीथकर अने आहारक सित ३१ वांधीने पदी 
देवता थाय. त्यां सत्ता ९३ सी होय. 

आहारक वांधीने परिणामना पराचर्तनथी मिथ्यात्वे ज्‌ चारे गतिमां उपजे, 
.तने त्यां गया पडी ससद्धित पामतां ९२ नी सत्ता. देव मयुपष्यमां भिथ्यात्व 
ची पामेख्ने पण ९२ पामीए. 

देव, नारकी अने मचुण्य अविरतने ८९ नी सत्ता. ते त्रणे जिननाम वापे छ, 
तिर्यच वांधतता नथी. 

८८ नी सत्ता चारे गतिमां समकितीने दोय. 

हवे संवेध कहे ऊ.-- 

२८ ना बंधक तिर्यच मचुप्यने ८ उदयस्थान. तेमां २५-२७ नुं 
वेक्रिय तिच मदुप्य आश्नी जाणघ्ु, एक एकत उद्यस्थाने 
स्थान ( ९२-८६ ). 

२९ नो वध वे प्रकारे देवगति भ्रायोस्य अने मदुप्यगति प्रायोग्य. तेमां देव- 
गति भ्रायोग्य ते जिननाम सहित असे मनुष्य ज वाये छ. तेने उदय्‌- 
स्थान ३१ विना साते होय. तेमां दरेक उदये वे चे सत्तास्थान ९३-८९. 

मठप्यगति भ्रायोग्य २९ देवता अने नारकी बाधे क. तेमां नारकीन उदयः 
सथान पांच-२१-२५-२७->८-२९. तथा देवतानं ए पांच उपरांत ३० 
चं अधिक जाणद्खै. ते उद्योत्त नाम वेदतां समजदु. उत्तर वैक्रियपणामां 
ते छए उदयस्थाचने वे वे सत्चास्थान--९२-८८. 

सदुष्ययत्ि भ्रायोस्य ३० देवता अने नारकी जिननाम सहित बांधे ॐ. तेमां देव- 


उदयस्थं ` 


उ 
वे चे सत्ता- 
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तानं उदयसान £ पूववत्‌. अने सत्तास्ान २ ( ९३-८९). तथा नारकीने 
उदयस्थान ५ पूववत्‌ अने सत्तासथान ९ ( ८९ ) 

सामान्यं २९ थी ३० सुघीना, ७ उदयस्थानमां सत्तास्ान चार चार--९३- 
९२-८९-८८. 

३९ ना उदयसां सत्तास्थान २ ( ९२-८८ ). 
कुर सत्तारथान् २०. 

हवे देशविरति आश्री कहे .- 
देशविरतिने वंधस्थान २ ( २८-२९ }. 

२८ नो वंध मनुष्य तिर्य॑चने देबगति प्रायोग्य थाय. तेना भंग ८. 

ते ज २८ तीर्थकर नाम सहित २९ नो वध मनुष्य ज करे. तेना पण भंग ८. 

देश्षविरति गुणस्थाने उदयस्थान ६ ( २५-२७-२८-२९-३०-३१ }. 

तेमां पेखा ४ उदयस्थान वैक्रिय तिर्यच सनुष्यने होय. तेनो मनुष्य आश्री 
एक ज भंग. सर्व पद प्ररत होवाथी, तथा तिर्थच आश्री पेखा नेमां 
एक एकः भंग अने वीजा चेमां चे चे भग. ( कुरु (४-€&१०) भंग ). 

३० नो उद्य स्वभावस तिर्थच मरुष्यने दोय. तेना भंग १४४-१४४. आ 
भग & संधयण, € संस्थान, २ सुखवरदुःसखर, तथा २ पर्सतापरश्चस्त गति 
वडे थाय छे, दुरभग, अनादेय अने अयशनो उदय अदी नथी, वेक्रिय 
तिर्यच आश्नी भग ९. कुरु ग २८९ 

३१ नो उदय तिर्थ॑चने होय. तेना उदयस्थान पूववत्‌ ५. तथा भंग १४४. 
सवे सटी भग ७४३ ( ४-६-२८९-१४४ ) 

देदाविरति गुणस्थाने सत्तास्थान ४ ( ९२३-९२-८९-८८ ). 

तेमां अप्रमत्त अने अपू्मकरणी परिणामना हासथी देश्षविरति थाय, ते आश्री 

९३ नी सत्ता पामीए. वाकी चोथा प्रमाणे, 
हवे देशबिरतिए संवेध कहे छ.- 

देशविरति मनुष्य २८ ना व॑धकने पांच उदयस्थान-->५-२७-२८-२९-३०. 
तेमां प्रलयेके वे वे सत्तासथान--९२-८८. 

ति्यैचने उदयस्थान ६. तथा सत्तास्थान २ ( ९२-८८ ). 

२९ नो व॑ध मनुष्यने ज होय. तेने पांच उदयस्थान. तथा वे बे सत्तास्थान ९३-८९. 
आ प्रमाणे देशविरतिने पांच उदययस्थानमां ४-४ सत्ताश्थान. तथा ३९ ना 
उदयमां बे सत्तारथान. कुरु सत्तास्थान २२. 

हवे प्रमत्त संयत गुणसथान आश्री कहे ~ 

प्रमत्त संयतने वंधस्थान २ ( २८-२९ ) उपर प्रमाणे. 

प्रमत्त संयतने उदयस्थान ५ ( २५-२७-२८-२९-३० ). 

 तिर्थचने आ गुणस्थान न दोवाधी ३१ सै उदयस्थान नथी. 
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आ पाचि उदयस्थान आहारक अने वैक्रिय संयती आश्री जाणवा- तेमां ३० जँ 
उदयस्थान सखराभादिक संयतीने पण दोय. 
२५-२७ नां उदये भंग एक एक. ङु ४. 
२८-२९ ना उदये भंग वे वे. कुर ८. 
३० ना उदये एक एक. कुर = 
३० ना उदये स्वाभाविक संयती आश्ची देदाविरतीवत्‌ भम १८४. 
कुर भग १५८. 
मत्त संयतने सत्तास्थान ४ ( ९३-९२-८९-८८ ). 
म्रसत्त संयत गुणस्थाने संवेध कहे $.-- 
२८ ना व॑धकने पांच उदयस्थानमां वे उ सत्ताखन-९२-८८. तेमां आहा- 
रक संयतीने ९२ जुं ज सत्तास्थान. वैक्रियने वन्न. तीर्थकर नाम सत्कमां 
२८ वांधतो नथी. तेधी ९३ युं सत्तास्थाच न होय. 
२९ ना च॑घकने पांच उदयस्थाते वे ते सत्तास्थान--९३-८९. तेमां आहारकने 
एक ९द युज. 
कुरू पांच उदयस्थाने चार चार सत्तासथान दोवाथी २०. 
हवे अप्रमत्त संयत गुणस्थान आश्ची कहे - 
अप्रमत्त संयत गुणस्थाने व॑घस्थान ४ ( २८-२९-२३०-३९ ). 
२८-२९ उपर प्रमाणे. 
२८ ते आहारक द्विक युक्त करतां ३०. 
२८ ने आहारक द्विक अने जिननाम कमं युक्त करतां ३१. 
चारेमां थग एक एक. केसके अग्रत्त संयतते अस्थिर, अद्युभे अने अय- 
शना चघनो अभाव छ. 
उदयस्थाच २ ( २९-३० ). 
जे प्रमत्तपणामां आहारक क वैकरिथ करीने पदी अप्रमत्ते जाय, ते आश्ची २९. 
तेना आहारक अने बेकरियना म्धीने ३ संग. तथा ३० ना उदयमां पण 
आहारक अने वेक्रियना चे भंग. 
स्वभावस्य संयतीने पण ३० नो उदय होय. तेना भंग १४४ पू्ैवत्‌, 
कुरु भंग ९४८. 
सत्तास्थान ४ ( ९३-९२-८९-८८ ). 
हवे संवेध कहे उ.-- 
२८ ना वंधकने वे उदयस्थाने ८८ नी सत्ता. 
२९ ना वधकने वन्ते उदयस्थाने ८९ सी सत्ता. 
३० ना चंधकने वनने उदयस्थाने ९२ री सत्ता. 
३९ ना च॑धकने चन्ने उदयस्थाने ९२ नी सत्ता. | 
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आहारक अने तीर्थकर नामनी सत्तावाका जरूर तेनो न॑ करे छ. तेथी एक 
एक वधे एक एक सत्तास्थान पामीए 
ङ्ङ ४ उदयं सत्तासान ८ 

इवे अपूवेकरणे वंधादिक कहे ॐ.-- 
अभूवेकरणे वंधस्थान ५ ( २८-२९-३०-३१-१ ). 

भ्रथमना चार उपर प्रमाणे. 

देवगति प्रायोग्य वंधव्यवच्छेदे एक यशकीतिनो ज बंध छे 

उदयस्थान १ (३०). तेमा वञ्रषभनाराच, छ संस्थान, सुसवरदुःखर अने प्रश- 
स्ताप्रश्चस्त गति आश्ची भग २४ 

केटराक आचाय चरण संघयणे उपरामश्रेणि माने छे, ते आश्री भग ७२. ते 
ज प्रमाणे ९-१०-११ गुणस्थाने पण भंग ७२ समजवा. 

सत्तास्थान ४ ( ९३-९२-८९-८८ ), 
हवे संवेध कटे 3. 

२८-२९-३०-३१ ना वंधक्ने ३० ना उदयमां यथाक्रमे ८८-८९-९२-९३ नुं 
एक एक सत्तास्थान. 

१९ बिध वंधकने चारे सत्तास्थान. कारण के २८-२९-३०-३१ बंधक देवगति 
भ्रायोग्य वंधन्यवच्छेदे एक विध बंधक थाय. तेथी ते चरेना चार सत्ता- 
स्थान पामीए. 

गाथा ५२ हवे अनिवृत्ति बादर गुणस्थान आश्री कहे छे.- 

लंधस्थान ९ एकविध. 

उदयस्थान १ (३० ). 

सत्तास्थान ८ ८ ९२-९२-८९-८८-८ ०-७९-७६ ७५ }. 
पहेका चार उपरामश्रेणिमां अथवा क्षपकशरेणिमां नामकर्मनी १३ प्रकृति 
खपाव्या अगाउ. अने नामनी १३ खपाव्या पी पाङला ४ सत्तास्थान, 
ते उपर कट्या प्रमाणे ज जाणवा. 

अहीं च॑ध अने उदयमां एक एक ज सथान दोवाथी संबेध नथी. 

हवे सूक्ष्मस॑पराय आश्री कहे ड.- 

वंधस्थान ९ एकविध. 

उदययस्थान १८ ३० ). 

सत्तासथान ८ उपर प्रमाणे. 

छद्स्थ जिन ११-१२ मा गुणस्थानवाठा कदेवाय. तेमां 

उपदांत मोहे व॑घस्थान नथी. 

उदयस्थान १ (३० ). 

सत्तास्थान ४ ( ९३-९२-८९-८८ )" 

क्षीणमोहे. 
१1 
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उदयस्थान ९ ( ३० ). तेना भग २४. केमके क्षपकश्नेणि पेखा ` संधयण- 
वाछा ज मांडे 8. अने तीथकर नामनी स्तावाठा क्षीणमोहीने तो 
एक ज भग. केमके तेने स्व प्रकृति शुभ ज दोय छे. 
सत्तास्थान ४ ( ८०~-७९-७६-७५ ). 
तेमां पेदु अने चीज ए वे सत्तास्थान तीर्थकर सत्कर्मानि होय. 
तथा बीजं अने चों सामान्य जिनने होय. 
हवे सयोगी केवठी आश्री कहे े.-- 
उदयसथान ८ ( २०-२१-२६-२७-२८-२९-३०-३१ ). 
आलं विवरण सामान्य नाम कर्मना उदय भंग वखते सविस्तर आच्युं छे. 
सत्तास्थान ° ( ८०-७९-७६-७५ ). 
संवेध संज्ञी पर्या जीवद्धारमां कयौ प्रमाणे अदीं पण जाणवो. 
हवे अयोगी केवठी आश्री कहे छे- 
उदयस्थान २ ( ८-९ )}. 
८ जं अतीथैकर केवटीने. 
९ नुं तीर्थकर केवदछीने. 
सत्ताथान & ( ८०-७९-७६-७५-९-८ ). 
८ ना उदयमां चण सत्तासथान--७९-७५-८, 
पेखा चे द्विचरम समय सुधी, अने आनं चरम समये (अतीथैकरने ). 
९ ना उदयमां चण सत्ताश्थान--८ ०-७६-९. 
पेखा वे द्विचरम समय सुधी, अने नवँ चरम समये ८ तीर्थकरने ). 


इति यणस्थाने वंधोदय सत्त संवेध. 


गाथा ५३. हवे गल्यादि मागेणाए व॑धादिक कहे ड.- 
प्रथम गतिमार्गणा आश्नी कहे क.-- 
नरकगतिने चंधसथान २ ( २९३० ). 
२९ तिर्यच अने मयुष्य गति प्रायोग्य. 
३० तिर्यच पंचेद्धिय प्रायोग्य उद्योत सहित. मनुष्य गति भरायोग्य तीर्थकर 
नाम सहित. 
तिर्थच गतिने वंधस्थान ६ ( २३-२५-२६-२८-२९-६० ) पूर्ववत्‌. विशेष 
एटदं के--२९-२० तीथकर आहारक सहित छ, ते अही न जाणवा. 
मनुष्य गतिमां वंधस्थान ८ ( २३-र५-२६-२८-२९-२०-२९-९ }. 
देवगतिमां व॑धस्थान ७ ( २५-२६-२९-३० ). 
२५-२& एकद्धिय पर्या बादर प्रयेक आश्री समजवा. तेना. अग स्थिरा- 
स्थिरः, जुभाद्यभ, यच अयश आश्री ८ थाय. तेमां २६ आतप उद्योत 
सहित थाय; तेथी आटने वमणा करतां १६ भग धाय, 


( १८७ ) 


२९ मनुष्य अने तिर्यच प॑चेद्धिय प्रायोग्य थाय. 

३० तिर्यच पंचेद्विथ भरायोभ्य उद्योत सहित थाय. तेना भंग ४६०८ थाय. 
तथा मनुष्य गति प्रायोग्य तीथैकर नाम सहित थाय, तेना सिरासिथिर, 
खभाश्युभः यश्च अयद वड भंग ८ थाय, 

हवे चारे गति आश्री उदयस्थान कहे 3. 
नारकीने उदयस्थान ५ ( २१-२५-२७-२८-२९ ). 
तिर्यचने उदयस्थान ९ ( २१-२४-२५-२६-२७-२८-२९-३०-३१). ते 
एकद्धिय, विकरेदिय, सवैक्रियअवैक्रियतिर्यचपंचद्रिय आश्र समजी ठेवा. 
मलुष्यने उदयस्थान १९ (२०-२१-२५-२६-२७-२८-२९-३०-३१-९-८). 
ते स्वभावस्य मनुष्य, वैकरिय मनुष्य, आहारक संयत, तीर्भकर अतीर्थकर 
सयोगी अयोगी केवटी आश्री समजवा. 
देवताने उदयस्थान ६ ( २१-२५-२७-२८-२९-३० ). 
हवे चारे गतिना सत्तास्ान कहे .- 
नारकीने सन्तास्थान ३ ( ९२-८९-८८ ). 
तेमां ८९ चु तीर्थकर नामकर्मयुक्त जीव मिथ्यात्वे गयेरु होय तेने 
आश्रीने समज. ९३ न तो अही होय ज नही. कारण के आहारक 
अने तीर्थकर ए वन्नेनी सत्तावाछा नारकीमां जता ज नथी. 
तिर्येव गतिमां सत्तास्थान ५ ( ९२-८८-८६-८०-७८ ). 
तीथकर नामवाका तथा क्षपकवाका सत्ताखान न होय. 
मयुष्यने सत्तास्थान ११ (९३-९२-८९-८८-८६-८०-७९-७६-७५-९-८). 
७८ चाटुं ९ सत्तास्थान होय नहीं. कारण के मगुष्य द्विक अही तो नियमा 
सन्तामां होय. 
दैवगतिमां सत्तारान ४ (९३-९२-८९-८८) बाकीनां सत्तास्थान अही न संभवे. 
. हवे चारे गतिमां संवेध कहे छ.- 
नारकीने तिर्यक्‌ गति भ्रायोग्य २९ बाधतां पांचे उदयस्थने सत्ताखान २ (९२ 
-८८ ). तीथकर सत्कर्माबाद्ु ८९ ज सत्तास्थान न संभवे. 
नारकीने मनुष्य गति प्रायोग्य २९ बांधतां पांचे उदयस्थाने चरणे सत्तासथान 
( ९२-८९-८८ ). तीर्थकर सत्कर्म ज्यांखुधी मिथ्यादृष्टि होय त्यांसुधी 
२९ बांधे. पछी समकिती धये सते तीथकर नाम सहित ३० बांधे. 
तीर्यच गति पराथोग्य उद्योतं सहित ३० बाधतां पांचे उदयस्थाने बे बे सत्ता- 
स्थान ९२-८८. 
मचुष्य गति प्ायोग्य तीर्थकर नाम सहित ३० ांधतां पांचे उदयस्थाने एक 
सत्तास्थानं ८९ चै. 
सर्वे मठी सत्ताद्थान ४०. 
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हवे तिर्यच गतिनो संवेध कटे ड.- 

यइ ना व॑धमां नवे उदयस्यान. तेसा प्रथमना चार उदयस्थाने पाच पांच 
सत्तास्थान, ते तेजोवायु आश्री अने तेमांथी तरतना नीकठेखा आघ्री 
जाणवा पारसा पांच उदयसथाने चार चार सत्तास्थान. ७८ विना. तेमने 
मनुप्यद्धिकनी सत्तानो सद्भाव होवाथी. 

आ प्रमाणे २५-२६-२९-२० ना व॑धमां पण समलवु, फक्त मयुप्य गति भ्रा 
योग्य २९ ना व॑धमां नवे उदययस्थाचे चार चार सत्तासथान जाणवां. 

२८ चा वंघमां ८ उदयस्थान, २४ विना. तेमां २१-२६-२८-२९-३० आ 
पांच उदयान क्षायिक समकितीने तथा २२ सोहनीनी सत्तावादा वेदक 
समकरिती जे पूर्दवद्धायु हो तेने होय. तेने सत्तास्थान २ (९२-८८ ). 

२५-२७ नो उदय वेक्रिय तिर्यचञाश्री जाणचो. तेने पण व वे सत्तास्थान ९२-८८. 

२०-३१ नो उदय सर्वं प्याधिए पर्याघ्च समक्निती वा मिथ्यात्वी आश्री जाणवो. 
ते बन्ने उदयद्थासे चरण च्रण सत्तास्थान--९२-८८-८६. तेमां < 
मिथ्यात्वं आश्चीने ज समजवु. समकितीने तो अवद्य देवायुना व॑धनो 
संभव होवाथी तेने आश्चीने नही. 

( पांच चंधस्थने ४०-४० ने २८ ना बंधमां १८ मदी ऊर सत्तास्थान २१८ ). 
इवे मयुष्य गतिनो संवेध कदे छे- 

२३ ना वधमां उदयस्थान ७ ( २१-२५-२६-२७-२८-२९-३० ). वाकीना 
केवटी आश्र चार उदयस्थानं न होय. तेमां २५-२७ नो उदय वेक्रिय- 
वाठाने समजवो. तेथी २५-२७ विनाना पांच उदयस्थाने चार चार 
सत्तारथान--९२-८ ८-८६-८०. 

२५-२७ ना उद्यमां वे वे सत्तास्थान ९२८८, वाकीनां सन्तारथान स संभवे. 
२३ ना वंधमां कुर सत्तास्थान २४. 

२५२९ ना वंधमां उपर भमाणे समजबु. 

२९-२३० मनुष्य अने तिर्य गति भ्रायोग्य वांधतां पण ए प्रमाणे. 

२८ ना वधमा सात उदयस्यान उपर ममाणे. तेमां २९->६ नो उदय अवि. 
रति करण अपर्याघाने, २५-२७ नो उदय वैक्रिय आहारक संयतिने, २८ 
-२९ नो उदय अविरतिने तथा वैक्रियने यने आहारक संयतन, ३० नो 
उदय समकरिती वा मिश्यात्वीने, ३० विनाना & उदयस्थानमां वे वे सत्ता- 
स्थान ९२-८८. तेमां आहारकने तो एक ज ९२ जुं. तथा ३० ना उदयां 
चार सत्तास्थान ९-८९-८ ८-८६. तेमां ८९ यँ नरकगति प्रायोग्य २८ 
बाधतां मिथ्यादृष्टि समलजबु. रु २८ ना वधमा सत्तास्थान १६. 

२९ देवगि भरायोग्य तीथकर नाम सहित वांधतां ७ उदथस्थान २८ ना चंध 
पमाणे समजवां. तेमां २० नो उदय समकरित इष्िने ज जाणवो. कारण ` 
के आ २९ना वंधमां तीथकर नामकर्मनो व॑ध होय 3. ते साते उदय- 
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स्थाने वे वे सत्तास्थान ९३-८९. अने आहारकने ८३ ल एक जः सर्व 
मीने सत्तास्थान १४. 
आहारक सहित ३० वांधतां बे उदयस्थान-२९-२०. तेमां ज आहारक संयती 
अतिमकाठे अप्रमत्त होय तेने आश्रीते २९) प्रमत्त आश्चीने ३०. आहारक 
व॑ध हेतु सिवाय बीजा २९ ना उदयमां विशिष्ट संयमनो अमाव होवाथी 
वन्ने उदयस्थानमां सत्तासथान ९२ सु. 
३१ ना धमां एक ज उदथस्थान २० स, तेमां एकं सनत्तास्थान ९३ जु. 
एकविष वंधमां एक उदयस्थान ३० तु. तेमां सततास्थान ८ छे (९२-९२-८९-८८ 
-८०-७९-७६-७५ ). 
सवं ॑धरथाने मीने सत्तासथान १५९. 
( २३-२५-२६९-२९-३० मां २४-२४, २८ मां १६, देवगतिप्रायोग्य 
जिननाम युक्त २९ मां १४, ३१ मां १, ९ मां ८, कुक १५९ ). 
वध अभावे उदय अने सन्ताश्याननो संबेध पूरवे सामान्य संवेधमां कल्या प्रमाणे 
समजवो, 
हवे देवगति आश्नी संवेध कहे ड. 
२५ ना वंधमां £ उदयस्थाने २ सत्तास्थान--९२-८८. 
२६-२९ ना धमां पण ए ज प्रमाणे. 
उदयोत सहित तिर्यक्‌ गति प्रायोग्य ३० वांधतां पण ए ज प्रमाणे ९२-८८. 
तीर्थकर नाम सहित मनुष्य गति प्रायोग्य ३० बाधतां छए उद्यस्थाने बे बे 
सत्तास्थान--थ३-८९. 
सवे मठी सत्तासथात ६०. 
गाधा ५४. हवे ईंद्विय आश्री कदेतां प्रथम वंध कहे ऊ.- 
एकंद्वियने ५ वंधस्थान--२३-२५-२९-२९-३०. 
तेमां देवगति भरायोग्य २९-३० विना बाकी सर्वं गति प्रायोग्य सर्व 
भेद जाणवा,. 
विकरङुद्धियने ते ज ५ वंधसथान. 
पंचद्वियने आदे वंधस्थान, 
हवे उदयस्थान कटे छ. 
एकेद्वियने उदयस्थान ५ ( २१-२४-२५-२६-२७ ). 
विकङेद्ियने उदयस्थान ६ ( २१-२६-२८-२९-३०-३१ ). 
पुचेद्वियने उदयस्थान ११ (२०-२१-२५-२६-२७->८-२९-२०-३१-९-८)* 
हवे सत्तास्थान कहे ड.-- 
एर्कैद्वियने सत्ताखान ५ ( ९२-८८-८६-८०-७८ ). 
विकङद्धियने ए ज पांच सत्तासथान. 
पंचेद्धियने नारे सत्तास्थान. 
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हये संवेध कटे छ. 
एर्कृद्धिय [ क 
एकद्धिय आश्र संवेध.-- 


म 


चा वधमा पेखा चार उदयस्थानमां पांचवे सत्तास्थाच- २७ ना उद्यमा 
७८ विनाना £ सचाद्थान. 


२५-२६-२९-२० ना वंधमां पण ए ज प्रमाण. 


ङक सत्तास्थान १२०. 


विक्रठद्धिव आश्री.- 
२३ ना वंधमां २१-२६ ना उ्दयमां पांच पांच सतार्थाच. वाकीना चार 


उदयमां ७८ विना चार चार सच्ास्थान. 


२५-२६-२९-२० ना वधमां पण ए ज प्रमाणे, 


कुर सत्तास्थान १३०. 


पंचंद्धिय आश्र 


॥- 
ग्‌ 


म 


२८ 


२९ 


ना व॑धमां € उदयसान--२९-२६-२८-२९-२०-३१ तिर्यच पं्चद्विव 
अने मनुष्य जाश्री समजवा. तेमां २१-२६ ना उदयमां पांच पाच सत्तासथान- 
वाकीना चार उदयमां ४- सत्तास्थान. ङु २६. 

वंघमां ८ उदयस्यान--२१-२५--२७-२८-२ ९-२०-३१. तेमां २१- 
२६ ना उदवमां पूर्वोक्त ५ सत्ता्यान. २५->७ ना उदयमां ब वे स्ता- 
स्थाच--९२-८८. चाक्रीना ४ उदयां ७८ चिना चार चार स्त्तास्थाच 
कुट सच्चास्थान ३०. 

चा वंधमां ए ज ध्रमाणे ३० सत्तास्थान. 

ना वेवमां ८ उदयस्थान--२१-२५-२६-२७-२८-२ ९-२०-३१. तिर्यच 
पंचद्विय यने मचुष्य आश्ची समजवा. तेमां २१ थी २९ सुधीना ६ उदय- 
स्थानमां चे व सत्तास्थान-९२-८८. ३० ना उदयां ४ चत्तास्थान-९य 
-८९-८८-८९. तेमां ८९ ठीर्थकर सत्कमां मिच्यादश्िने नरकगति प्रायोग्य 
वांवतां दोय. बाकीनां सत्तास्थान सामान्य तिर्यच पचेद्धिय श्री जाणयां, 
३९ ना इउदयमां चण सत्तास्यान-९-८८-८६. तिर्यच पंचद्धिय अश्री 
जाणवां. चीना पंचद्धियनै ३१ ना उदयनो अभाव छे, तेमां “ध्यं. 
निथ्यादृष्टि तिर्धचपं्चद्वियने जाणबं. चमक्रितदृ्िच तो दृबद्िकना बंधन 
ज समव दोवाथी तन ८८ जुं ज होय, कुड उन्तस्यान १९६. 

ना चधमां उपर यमाण ८ उ्दयस्यान, तमां २९-२६ ना उदयमां ७-७ 
सत्तास्यान-९२-८८-८६-८०-७८-९2-८९. विर्धच गति अयोग्य २९ 
नांधतां मथना ५. मचुष्य गति प्रायोग्य २९ वांधतां भ्रयमना ८, देत्र- 
गत्ति पायोग्य २९ वांधतां छां २. २८-२९-३० ना उदयमां ७८ वर्जानि 
& सत्तास्यान. ३१ ना उदयमां पथमनां ८ चचास्यान- २-२७ ना उद्‌- 
यमाः ९२-८८-९२-~८९ आ चार ख्दास्थाच. 
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पि कुरु सत्तास्थान ४४. 
३० ना बंधमां ते ज < उदयस्थान अने उपर श्रमाणे ज सन्तास्थान. तेमां 
२९ ना उदयमां ति्यैच गति प्रायोग्य ३० वांधतां ९२-८८-८६-८०- 
७८. आ ५ सत्तास्थान. मलुष्य गति परायोग्यमां तो तीर्थकर नाम होय 
तेथी सत्तास्थान नव छे. देवगति प्रायोग्यमां आहारक दिक होय. ते 
२९ ना उदयमां संभवे नदी. ९३-८९ ज सत्तास्थान मनुष्य गति भ्रायोग्य 
३० बाधतां देवताने होय. २६ ना उदयमां पण ते ज पांच सत्तास्थान, 
२६ नो उदय तिर्थच मुष्यने अपया अवस्थामा होय, ते बखते देव 
गति के मनुष्य गति प्रायोग्य ३० नो बैध न होय. तेधी ९३-८९ सत्ता- 
स्थाने नं काभ. बाकी उपर प्रमाणे होवाथौ सत्तास्थान कुर ४२. केमके 
२६ ना उदयमां उपर करतां बे धव्यां तेथी. 
३९ ना तथा १ ना ब॑धमां पूरवे मनुष्य गति आश्ची संवेध कल्या पमाणे समजवा, 
गाधा ५५. आ प्रमाणे गत्यादि १४ मार्गणावडे सत्पदप्ररूपरणा विगेरे ८ अनुयोग- 
द्वारमां समजी लेब. तेमां सत्पदप्ररूपणावडे संवेध सामान्ये गुणस्थानकमां 
कल्यो, विद्ेषे गति इद्वियमां कल्यो. ए ज प्रमाणे काययोग विगेरे मार्भणामां 
पण समजवो, बाकी दन्य प्रमाणादि ७ अदुयोगद्धार कर्मप्रकृतिप्रा्रत 
विगेरे प्रंथोधी जाण्वां. ते भर॑थ अधुना ङभ्य न होवाथी ठेश्चथी पण ते अमे 
वतावी शकता नथी. प्रतु सांप्रतं काठमां पण जे कोद सम्यक्‌ भ्रकारेते 
अनुयोग द्वारना जाणनार होय, तेमणे अवद्य ते दार बतताववां, कारण के 
बुद्धिनी विशिष्टता अल्यारे पण तीन्र तीव्रतर क्षयोपञ्चमथी असीम जणाय छ. 
बढी अमारा रुखाणमां कांड भरूख्वादुं होय; ते पण तेवा विद्धाने दुर करीने 
समीचीन वतावबं, केमफे सजनो तो परोपकारमां ज रसिक होय ड. 
ते अनुयोगद्धारमां ब॑धोदयसत्तास्थान, भकृति; सति, अदुभाग ने प्रदे 
रूप जाणवा. तेमां भरकृति बंध संबंधी तो प्राये अदहीं केर 8. बाकीना 
त्रण व॑ध संब॑धी तदनुसार कदेव. 
अहीं ब॑धोदय सत्तास्थाननो संबेध कल्यो 8, तेमां उदयनी साथे उदीरणा पण 
हण करी छ एम समजबु, केमके उदय सते उदीरणा अवद्य होय छे, 
ते विषे कहे छे के- 
गाथा ५६. ज्यां उदय त्यां उदीरणा. अने ज्यां उदीरणा त्यां उदय. ते बकना खरामि- 
त्वमां भेद नथी. 
गाथा ५७. तेमां पण अपवाद बताते छे.~--नीचेनी ४९ भरकृतिमां उदीरणा विना पण 
उदय होय. 
१४ ज्ञानावरणीय ५, अंतराय ५, ददैनावरण ४, तेनी उदीरणा बारमुं गण- 
स्थाननी आविका शेष होय त्यां सुधी. पछी मात्र उदय. | 
५ सचरीर पपि पूरी कर्य पी ज्यांसुधी - इंद्रिय,. पर्याधि पूरी न करे त्या 
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खधी पांच निद्राने उदय दोय, प्रण उदीरणा न होय. पडी वनने साथे 
भवते, अने साथे निवर्त. 

सातासात वेदनीनो उदय अने उदीरणा भरमत्त गुणस्थान सुधी. पी 
मान्न उदय ज. | 
प्रथम समकित भ्राञ्च करतां अंतरकरणमां भरथमनी स्थिति आवङ्िका शेष 
रहे त्यारपडी सिथ्यात्वनो उदय ज होय, उदीरणा न होय. 

क्षयोपर्यम समकितीने क्षायिक समकित उपार्जन करतां मिथ्याल्रमोहनी 
अने मिश्चसोहनी खपाग्या पदी समकरितमोदनीने स॑ अपव्नाए 
अपवतीं अंतुहं॑स्थितिनी करे. पी उदय उदीरणाचडे तेने अवु- 
भवतां जवलिका चेष रहें त्यारे उदय ज होय, उदीरणा न दोय. अथवा 
उपरमश्रेणि अंगीकार करनारने अंतरकरण करतां श्रथमनी स्थिति 
आवलिका शेप रहे त्यारे समक मोहनीनो उदय ज दोय. उदीरणा च दोव. 
संज्वल्न रोभनो उदय अमे उदीरणा सृष््मसंपराय आवक्िकिा ओष रहे 
त्यांखुधी. पडी उदय ज दोय, उदीरणा नही. 

तरण वेदमांथी जे वेदे श्रेणि सांडी दोय, ते वेदनी मथम स्थिति आवछिका 
रोष रहे त्यारे उदय ज होय, उदीरणा नही. 

आयुमां पोतयोताना भवना पर्त भागे आवलिका भेष रहे त्यारे उदय ज 
होय; उदीरणा नदी. तेमां पण सनुष्यायुनी प्रमत्त युणस्थान परी उदीरणा 
न होय, सात्र उदय ज होय. 


गाधा ५८. ९ मनुष्य गति, प॑चंद्धिय जाति, चस, बादर, पर्यासत, खभग, आदेच, यहाः- 


९ 


कीर्ति, अने तीथकर ए ९ परकृतिनो सयोगी गुणस्थान सुधी उदय अने 
उदीरणा वन्ने दोय. अयोगीमां मान्न उदय ज होय. 
उच्च गोत्रचो पण अयोगीमां उदय ज दोय. 


गाधा ५९. इवे १४ युणस्थने केट्टी केटी भक्ति वंधमां हेच ? ते कहे छे. 
आने विस्तार वीजा कमर्मथमां तथा तेना त्रसां दोवाथी अही क्यो नथी. 


माधा ६०* 
॥ 


गाधा ६९. 


मान्न दरेक गुणस्थाने संख्या ज चतावी ॐ.- 
युण्स्यार, भरकरि. 
९ ११७ तीर्थकर अने आहारक द्विक विना. 
२ १०१ मिथ्यात्र आश्नी १६ विना. 
३ ७४ अर्नताचुवधी आश्नरीं २५ तथा २ आयु वाद्‌. 
७७ तीधेकर नाम तथा देव मनुज आयु वधे. 
ष्‌ &७ अविरति सर्वधी १० वाद्‌. 
2 अत्याल्यानावरणी छ वाद्‌. 
७ ५९ & घटे तथा आहारक दिक वधे. 
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८ ५८ देवायु बाद करतां. ते पण अपूर्वकरणनो संख्यातमो भाग 
जतां सुधी. 
५६ निद्धा प्रचरा बाद करतां ते पण एक संख्यातभो भाग रे 
त्यां सुधी. ४ 
२९ चीर प्रकृतिनो क्षय थवाथी अपूर्वकरण चरमसमये. 
गाथा ६२. ९ २२ ४नोक्षयथवाथी, ते नवमाना संख्यात भाग जतां सुधी. 
१८ अयुक्तमे पुरुष षेद तथा संज्वङन कोध, मान अमे माया 
एक एक नो क्षय थवाथी १८ रहे. 
१० १७ संज्वर्न रोभ धटवाथी. ते दशमाना चरम समय सधी. 
९ दशमाना चरम समये १६ प्रकृतिनो क्षय थ्वाथी ९ साता 


घेदनी ज बांधे. 
११-१२-१३ १ साता वेदनी नो व॑ध. 
९४ ० वंधाभाव. वंध हेतु न रहेवाधी. 


गाथा ६३. उपर जे च॑ध भेद बतान्यो, ते बंधस्नामितना संब॑धमां ओध समजवो. अस 
तेमां पदी गत्यादि मार्भणां आश्री जे जे मार्गणामां जे जे प्रकारे घटे, ते प्रकार 
करेवो ते विशेषपणं समज, 
गाथा ६४. पूरवे वतावेरी प्रकृतिओ स्थं गतिमां सर्वदा रामे के केम! तेनो उत्तर.- 
तीर्थकर नाम तिर्थ॑च गति विना चरण गतिमां राभे. 
देवाय नरक गति विना चरण गतिमां राभ. 
नरकायु देवगति विना प्रण गतिमां कामे. 
आ प्रमाणे सत्ता आश्री रामे. बाकी तो स प्रकृतिज चारे गतिमां रामे. 
गाथा ६५. पूत जे गुणसथानकोमां व॑ध; उदय अने सत्तानो संवेध क्यो, ते गुणस्थानको 
प्राये उपशम श्रेणिमां अने क्षपक श्रेणिमां बघ्नेमां संभवे. मारे वन्न श्रेणिं स्व- 
रूप जणाबडुं जरूर ड, ते आ प्रमाणेः-- 
उपश्षममा--०-५-£-७-८-९-१०-११. ए आड गुणस्थान, 
क्षपकमां--४-५-&-७-८-९-१०~१२. ए आट गुणस्थानः 
उपशमं श्रेणिनुं खरूप~- 
प्रथम ४ अनंतानुर्बधी अने ३ समकितादि मोहनी, ए सात प्रङृतिनो उपशम 
करनार चोधाथी आढसा भुणस्थान सुधी जाणवा. तेमां ४-५-६७ 
वारा यथायोग्य तेने उपश्चमावे छे. अने ८ मे तो निश्चये उपशमावे ज ॐ. 
तेमां भथम अनंतानुर्बधी चतुष्कनी उपरशमना करे छे, तेथी ते कहे े-- 
४=५-६-७ मा शुणेखानमांथी कोड पण स्थानके कोड पण योगमां वर्तत, 
त्रण श्चुस उेदयामांथी कोड पण उदया युक्त, कोटाकोटी सागरोपमनी 
अंदरनी लितिवाका कर्मनी सत्ताबाठो जीव तरण करण कयां अगाड 
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अंतर्यहर्ं काठ सुधी चिन्तदृत्तिना शांतपणे वते. ते वखते परावतंमान 
प्रक्रि चभ ज बांधे, अञ्चम न बांधे. अदयुभ भ्रकृतिनो रस चोगणीयो 
होय ते बेडाणीयो करे, अने श्चुभनो रस बेमणीयो होय तेने चोडाणीयो 
क्रे. सिति्च॑ध पण जेनो पूर्ण थाय तेनो नवो पल्योपमना संख्यात 
भाय जेटलो हीन करे. आ प्रमाणे एक अंतयुहतेसुधी हीनवंध करे. 
पी चरण करण दरेक अतसुहतं भ्रमाणना करे. १ यथाप्रदृत्ति करण, २ 
अपूर्वं करण, ३ अनिदृत्ति करण. पछी ४ थो उपश्षांत काठ. 


तेमां प्रथम यथाप्रवृत्ति करणसां भ्रतिसमये अन॑तगुण बृद्धि पामती विश्चद्धि- 
युक्त प्रवेश करे. अने उपर म्रमाणे भ प्रकृतिना वेधादिक करे. परंतु 
सितिघात, रसघातादिक तथाप्रकारनी विद्युद्धि न होवाथी न करे. मरति- 
समय घणा जीवनी अपेक्षाए असंख्येय सोकाकारना भ्रदेशच प्रमाण अध्य- 
वसाय सथानक छाम. ते दरेक स्थानकमां पण छटाणवडीया दोय. बढी 
पेखा समयना अध्यवसाय स्थानक करतां वीजा समयना अध्यवसाय 
स्थानक विशेषाधिक होय. एम त्यां सुधी समजवुं के ज्यां सुधी यथाप्रृत्ति 
करणो चरम समय आवे. तेमां पण प्रथम समये जघन्य विशयद्धि सौथी 
थोडी, बीजे समये जघनस्य विञ्यद्धि अनंतगुणी. चीजे समये जघन्य 
विचुद्धि तेथी अर्नतगुणी. ए प्रमाणे यथाप्रदृत्ति करणना काठनो संख्या- 
तसो भाग जतां खधी समजदुं. त्यार पछी तेना करतां पदेखे समये उत्कृष्ट 
विशुद्धि अनंतगुणी. तेनाथी पूर्वे निवर्तेरी जघन्य विद्यद्धिनी पडीनी 
जघन्य विच्युद्धि अर्नतगुणी. तेनाथी बीजा समयनी उत्कृष्ट विद्युद्धि अनं- 
तगुणी. तेथी वटी उपली परछीनी जघनस्य ॒विद्यद्धि अन॑तगुणी. एम 
यथाप्रदृत्ति कृरणना चरम समये जघन्य वि्युद्धि अन॑तगुणी केवी. पीं 
जेटला उत्कृष्ट वियुद्धि स्थान रह्या, त्यां अनंत अनंतयुणी विच्ुद्धि प्रति- 
समये कदेवी- ते यथाप्रदृतिना चरम समय सुधी. आ भरमाणे पेट 
करण समजबु. 


हवे बीजं अपूवैकरण कहे ञ-- 


तेसां मरतिसमये असंर्य खोकाकाशना प्देशप्रमाण अध्यवसाय स्थान जाणधां- 
तेमां पण प्रतिसमये छडाणवडीया जाणेवा, तेमां प्रथम समये जघन्य, 
विदयद्धि सवेधी थोडी. पण यथाप्रदृत्ति करणना चरम समयना उत्कृष्ट 
विचुद्धि स्थानथी अनंतगुणी. ते पहेटा समयनी जघन्य विदुद्धिथी पहेख 
समयनी उत्कृष्ट ॒विद्ुद्धि अनैतयगुणी. तेनाथी बीजा समयनी जघन्य वि- 
यद्धि अनेतयुणी. तेनाथी वीजा समयनी उक्कृष्ट विशुद्धि अर्नतयुणीः 
एम अरतिस्मये जघन्य अने उक्करषट॒विञचुद्धि अनंतशुणी अपूर्वकरणना 
वरम समय सुधी जाणवी. 
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¢ स्थितिषात 
आ अपूवेकरणना प्रथम समयथी १ २ रसघात, ३ गुणश्रेणि, ४ 
गुणसक्रम अने ५ अन्य स्थितिव्रध, आ पांच शरु थाय छे. 


स्थितिधातमां स्थितिसंबंधी कर्मना अग्रभागमांथी उक्ृष्ट घणा सागरोपमना 
संकडा प्रमाण अने जघन्य पल्योपमना संख्यातमा भाग मान्न स्थितिखंडनी 
उत्कीणैना करे. अने तेने जे नीचेनी सिति अंतुहतमां उत्कीर्मना 
करवा जेरखी होय तेमां नासे, अने तेना भेदी उकेरी नांखे. वटी उपटी 
यितिमांथी पस्योपमना असंख्यात्तमा भाग जेटदी छे, अने नीचेमां नांखे. 
एम अपूर्वकरणना काठमां घणा हजारो स्थितिखंडने नीचे कावी ावीने 
खपावी दे. तेथी अपूलैकरणना पेखा समय करतां ञ्षे समये संख्यातयु- 
णहीन सितिसत्कमा थाय. 


रसधातमां अश्चभ प्रकृतिनो जेररो अञ्चुभाग दोय, तेनो अनंतमो भाग मृकीने 
बाकी वधो अंत्ुहर्तमां विनाश पभाडे. वी पूरे मूकेका अन॑तमा भाग- 
माथी अन॑तमो भाग मूकीने बाकीना अदुभागना अनत भाग अंत्ुहतेमां 
खपावे. एम हजारो अनुभागना खंड एक चसतिखंडे व्यतिक्रमावे, तेवा 
अनेक हजारो स्थितिखंड व्यतिक्रमावतां अपू्करण पूणं करे. 

गुणश्रेणि-अ॑तर्यहर्व प्रमाण सितिनी उपर जे सिति वते छ, तेमांथी दढीयां 
छईने उदयावकीकानी उपटी सितिमा प्रतिसमये असंख्यातरुण वधतां 
्ेपन करे ते प्रमाणे अंतर्ुहरष्ना चरम समय सुधी करे. आ अंतर्युहष 
अपूैकरण अनिवृ्तिकरणना अंत्यहतंथी कांइक मों जाणदुं. आ प्रमाणे 
पहेढे समये रीधेखा दक माटे करे तेज प्रमाणे प्रतिसमये अहण करे अने 
समये समये असंख्यातगुण वधत्तो उपरी खितिमां क्षेपन करे. जेटला 
जटा सभय शेष रदेता जाय तेटखा समयमां एम करे. आ प्रमाणे अपूर्व 
करण अने अनिदृत्तिकरण ए वन्ञेमां समजबु. 

गुणसंक्रम--अनंतानु्॑ध्यादि अश्चभ प्रकृतिना दम परभ्रक्रृतिमां संक्रमाववा 
रूप समजवो. तेवो संक्रम प्रथम समय करतां समये समये असंख्यात 
गुणो समजबो. 

अन्यसितिवंध--अपू्ैकरणना प्रथम समथथी ज प्रथम कोइवार नदीं करेखो 
एवो ओखे सितिन॑ध करे, आवो स्थितिवंध अने स्थितिधात साथेज शरु 
करे, अने साथे ज पूणं करे. 

आ पचे अपूकरणमां तेमज अनिदृ्तिकरणमां पण प्रवते. इवे चरीं भनिदृत्ति- 
करण कहे छे, 

अनिदृत्तिकरणमां भ्रतिसमये वर्तता जीवनां अध्यवसाय खानक सरलां ज 
होय. फक्त प्रथम समय करतां बीजे समये वि्युद्धि अनंतगुणी होय. ए 
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प्रसाणे प्रतिसमये अनिदृत्तिकरणना प्वरम समय सुधी अनेतगुण इद्धि 
[1 ५ द न 

सथजवी. तेना अंत्हृतंना जेटला समय छे, तेटडा ज तेना अध्यव 

सायनां स्थान जाणवां, 


अनिग्ृत्तिकरणनो संख्यातमो भाग गया पछी एक भाग रहे त्यारे अनंतानु- 
वंधीमी नीचेनी सथितिमांथी आविकं मात्र स्ितिने मूकीने अतमुहूत- 
प्रमाण कालं अंतरकरण करे. पी अंतरकरण संवेधी दरने उकेरी वध्य- 
मान प्रकृतिमां क्षेपन करे. अने पहेली सितिमांथी उकेरे ` आवलिका 
मात्र दढ वे्यमान परमरकृतिमां स्िद्वुक संक्रमे पाणीना परपोटानी जेम 
संक्रमावे. अंतरकरण कया पछी चीजे ज समये उपटी अर्नताटुरव॑धीनी 
सिथितिने उपश्चमाबवा मांडे छे तेमां पण समये समथे असंख्यातगुण 
बधता वधता सितिदढने उपशचमावे ॐ. यावत्‌ अंत्हस काठमां सर्व 
अनंतादुवधीना दने उपञ्चमावी नांखे छे. जम धूठ उपर पाणी छदी छदीने 
घणवडे करी न उड़े तवी केरे, तेम कमरूप रेणुने परिणामवियुद्धिरूप 
जक्वड सची अनिनृत्तिकरणरूप धणबडे उदय, उदीरणा, निधत्त अने 
निकाचनने अयोग्य करी दे, तेनु नाम उपरामना समजती, आ प्रमाणे 
अनेतायुव॑धीने उपशमवे. 


अन्य आचार्यं कटे छे के-अर्नं ताचुच॑धीनी तो बिस॑योजना एके क्षपणा ज धाय, 
पण उपशमना न थाय. ते आप्रमाणे--चोथा गुणस्थानवाठा वेदक समकरिती 
वारे गतिमां, पंचमा गुणडाणावाठा वे गतिमां, छडा साततमावाठा मचुष्य- 
गतिमां पयाक्चावस्थामां अन॑तायुबेधी खपावकासाटे प्रथम यथाप्रवृत्ति विगेरे 
त्रण करण करे करणनी वक्तव्यता उपर प्रमाणे जाणवी. विशेष एटलो के 
अनिचृत्तिकरणमां अतरकरण न करे, अने अ्न॑तानुवधीने उपशमावे नही. 
पण कम्मपयडी यथमा क्या प्रमाणे उद्ना संक्रमणवड नीचेनी सितिमांथी 
आवर्किामात्न मूकीने वाकीना सर्व अर्नतानुर्वधीने खपावे, अने आव- 
छिकाने स्तिबुक संक्रमे अन्य बेदाती परकृतिमां संक्रमावे. त्यारपछी अंतर 
हते पूणं थये अनिवृत्तिकरणने अंते रेष कमना सितिधात, रसघात अने 
गुणश्रेणि न होय, जीव खभावस्थ ज होय. आप्रमाणे अन॑ताटुव॑धीनी 
विसंयोजना जाणवी 


हवे दशन निकनी उप॒शमना कहे छे.~-तेमां मिश्यात्व मोहनीनी उपशमना 
मिथ्यादृष्टिने अने वेदक समकितीने होय. अने मिश्रमोहनी तथा समकरित 
मोहनीनी उपर्मना वेदक समकिदीनेज होय. 


मिथ्याष्ठिने मिथ्यात्वनी उपश्चमना प्रथम समकरित प्राच करतां होय ते आ- 
म्रमाण--स्ञी पचेद्रिय पयाक्च करणकाठनी अगार अंतयुहतं काठ सुधी 
मरतिस्तमय अनतगुण वधत्ती दि्॒द्धिए चधतो अभग्यथी अनंतगुण विञ्च- 
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द्विवारो नण अज्ञानमाथी कोई पण अज्ञानना साकार उपयोगमां वर्त॑तो, 
फोड्‌ पण योगमां वतंतो, जघन्य परिणामे तेजोरेदयामां, मध्यम परिणामे 
पद्यरेदयामां अने उत्कृष्ट परिणामे शुद्धङेदयामां र्ठतो, चारे गतिमां रहे 
अंत सागरोपम कोटाकोदी सत्कमां यथाप्रवृत्ति विगेरे चरण करण करे. 
तेमां प्रथमना बे करणनी वक्तव्यता उपर प्रमाणे समजवी. पण अपूर्यकरणमां 
गुणसंक्रम न होय, वाकी सितिधातः, रसघात, अपूव स्थितिबंध अने गुण- 
श्रेणि पूर्ववत्‌ होय. गुणश्रेणिना दछिकनी रचना पण उदय समयथी मांडीने 
कहयी, अनिचृत्तिकरणमां एज प्रमाणे समजदु. अनिदृत्तिकरणना काठनो 
संर्यातमो भाग गया पदी एक भाग रहे त्यारे अंत्ुहूर्तमात्र नीचे मूकीने 
मिथ्यात्वं अतथहतं स्थितियुं अंतरकरण करे. अंतरकरण सधी दढीयां 
उकेरीने पेटी तथा बीजी स्ितिमां क्षेपवे. पदेखी स्थितिमां षर्त॑तो सतो 
उदीरणा प्रयोगवड प्रथम थितिगत दने आकर्षनि उदयमां क्षेषवे, तेने 
उदीरणा कषीए. अने बीजी यितिमांथी उदीरणा प्रयोगवडे दढ आक- 
पीते उदयमां कषेपवे तेने आगार कहीए. उदीरणा अने आगाङ ए वन्न 
एकार्थं वाची ज छे. 

उदय अने उदीरणावडे पहेखी सितिने अयुमवतो अनुभवतो बे आवदीका 
शेष रहे, त्यारपदी आगार विच्छेद पामे. मात्र उदीरणा प्रवते. आवटीका 
शेष रहे त्यारे उदीरणा पण विच्छेद पामे, मान्न उदयवडे आवलठीका वेदे. 
तेना चरम समये बीजी स्ितिमां रेखा दठीयांने अभाग भेदवडे त्रिधा 
करे, एटरे तेना रसमेदवडे रण पुंज करे. तेना अनंतर समये मिथ्या- 
दछिकना उदयनो अभाव होवाथी उपशम समकित यामे. आ प्रथम सम- 
कितनो छाम मिथ्यात्वनी सर्वं उपशमनाथी थाय. ते समक्रितनी साये ज 
कोई जीव देदाविरतिपणुं पामे, अने कोद जब स्वैविरतिपणुं पण पामे, 
तेथी ४-५-&-७ मा गुणस्थान सुधी मिथ्यात्वनी उपश्चमना होय. 

हे क्षयोपदाम समकिती चणे मोहनीनी उपश्चमना करे, ते आ प्रमाणे--बेदक 
समकिती संयममां र्वतो सतो अंतथुहर्ं काठवडे द्॑नत्रिकने उपशमावे, 
ते उपशमावतां चण करण करे छ तेनी विधि पूरैवत्‌. अनिदृत्तिकरण 
अद्धानो संस्यातमो भाग जाय त्यारे अंतरकरण करे छे. अंतरकरण 
करतो सतो समकरित मोहनीनी प्रथम सिति अतयुहवतेनी स्थापे अने भि- 
श्याल मिश्रनी आवर्िकिा मान्न स्थापे, अने उकेरेका दलीयां चरणेन 
समकरित मोहनीनी पदेखी सितिमा कषेपवे. मिथ्यात्व ने मिशनां प्रथम खितिनां 
दरक दुक संक्रमे सम्यक्त्वनी प्रथमनी स्थितिमां सैक्रमावे" सम्यक्त्वनी 
रथम सितिने विपाकवडे अनुभवी क्षीण करे, त्यारे उपशम समकरित थाय. 
परी उपटी सितिना दढनी उपश्षमना चरणे परकृतिनीअनंताचनधीना उपरना 
दठनी जेम जाणवी. आप्रमाणे दर्न नरिकने उपद्चमान्या पी चारित्र 
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सोहनीने उपरामाववा इच्छनार फरीने पाछा ते सर्वेधी चरण करण करे 
ते करणु खरूप तो पूर्ववत्‌ समजबुं. अही विशेष एर के पदे करण 
सातमे, बीजं करण आमे अने बीजं करण नवमे गुणस्थाने जाणवु, तेमां 
अपूरवेकरणसमां सितिघातादि पूववत्‌ जाणबु. फक्त सवे अघम भकृतिना 
अवध्यमानपणामां गुणसंक्रम प्रवर्त 


अपूंकरणनो संख्यातमो भाग गये सते निद्रा भचराना वंधनो विच्छेद थाय 
पटी धणा सितिखंड व्यतिक्रमे सते अपूवेकरणना संख्यात भाग जाय; , 
सान्न एक भाग रहे ते वखते ३० प्रकृतिओं अगाड कटेवायेङ ॐ तेनो 
व॑ध विच्छेद थाय. पछी अपूर्वकरणना चरम समये हास्य, रति, भय अने 
जुगुष्सानो च॑ध विच्छेद थाय. ते साथे हास्यादि षटूकनो उदयमांथी पण 
विच्छेद थाय, अने सवं कर्मनी देच उपरमना, निधत्ति अने निकाचना 
करण पण विच्छेद थाय. पटी अ्न॑तर समये अनिदृत्तिकरणमां प्रवे करे. 
त्यांपण सितिघातादि पूर्ववत्‌ करे. चीजा करणनो संख्यातमो भाग गया 
पडी दरशन स्क विना वाकी रहेखी २९ चारित्र मोहनीलु अंतरकरण करे. 
तेमां वेदाता संज्वर्न £ कपायमांथी जे कपाय होय तेनी तथा चण वेद- 
सांथी वेदाता बेदनी प्रथम स्थिति ख्उदय काठ प्रमाणे अने वाकीना ११ 
कपाय, २ वेद्‌ तथा £ हास्यादिकनी प्रथम सिति आविक मात्र 
जूदी पाड, खरदयकाठऊ आ प्रमाणे- 


ख्रीवेद्‌ अने नपुंसक वेदनो उदयकाठ स स्तोक स्रस्थाने तुल्य. 
तेथी पुरुष वेदनो संख्यात गुणो. 
तेथी संज्वरुन क्रोधनो विशेपाधिक. 
तेथी संज्वख्न माननो विशेषाधिक. 
तेथी संज्वख्न मायानो विशेषाधिक. 
तेथी संज्वन खेभनो विशेषाधिक्‌. 
तेमां संज्वठन क्रोधे उपशमश्चेणि मांडी होय तेने ज्यां खधी अप्रल्याख्यानी तथा 
म्रत्याख्यानी कोधनो उपशम न थाय त्यांदुधी संज्वल्न क्रोधनो उदय ' 
समजवो. ए प्रमाणे जे कपायना उदयमां श्रेणी मंडी दोय ते जातिना 
अप्रल्याख्याची अने भरत्याख्यानी कषायनो उपशम थतां सुधी ते जातिना 
संज्वर्न कपायनो उदय समजबो. ए प्रमाणे अंतरकरणना उपला भागनी 
अपेक्षाए सम अने नीचेना भागनी अपेक्षाए विषम स्थिति दोय, ते जेटलो 
काठ स्थितिखंडनो घातं करे अथवा जेटडा काठनो अन्य सिति्वध करे, 
तेटला ज काठ ओतरकरण करे. चरणे समकाठे आरभे अने समकाले पूर्णं करे. 
अंतरकरण सं्वधी दीयानो यक्षेप विधि आ प्रमाणे.-जे जे कर्मनो ते वखते 
वध अने उदय चततो होय, तेना अंतरकरण संबंधी दलठीयां पेटी अने 
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बीजी न्ने स्थितिं नासे, जम पुरषवेदे शरेणि मांडनार पुरुपयेदनां दीयां 
मादे करे व अने जे कमनो उदय होय, षध न होय, तेना अंतरकरण 
संधी दगीयां प्रथम स्थितिमां नांखे, बीजीमां नहीं, जेम खरी वेदारूढ 
दोय ते खीवेद्‌ माटे करे तेम. खीवेदनो व॑ध टली गयेर होबाथी- तथा जे 
कमनो चध होय, पण उदय न होय, तेनां अंतरकरण संब॑धी. दद्धीयां उपटी 
सथितिमां नांखे, 1 नही. जेम संञ्वरन कोधोदये श्रेणि आरूढ 
थयेरु संज्वखन मान विगेरोनां नांखे तेम. तथा जे कर्मनो वंध अने उदय 
वक्षे न होय, तेनां अंतरकरण सं्वधी दयां परपरकृतिमां क्षेषवे, जेम 
अप्रलाख्यानी प्रलाख्यानी कषायनां दढीक संज्वखनमां नांखे तेम. 
अही अनिदत्तिकरणविषे घणुं कटहेवा जेदु छे, पण भ॑य वधौ जवाना भयथी 
केता नथी. विशेषाथींए कर्मप्रकृतिनी दीका विगेरेथी जाणी खेद. 
हवे अंतरकरण क्या पी प्रथम नपुंसक वेद्‌ उपदचमवे. ते प्रथम समये थोडा 
दढ उपशमावे, बीजे समये असंख्यात गुणा, त्रीजे समये तेथी असंख्यात 
, गुणा, एम चरम समय सुधी उपश्चमावे. तेमां पण उपश्चमाववा करतां 
परग्रकृतिमां क्षेपवाना असंख्यात गुणा प्रति्तमये समजवा. ए प्रमाणे 
्षेपन द्विचरम समय सुधी करे, अने चरम समये क्षेपन करतां असंस्यात 
गुण उपमाव. आ प्रमाणे अंतमुहू्तमां नपुंसकवेद उपश्चमावे. एटरे 
कुर आठ प्रकृति उपद्चमावी. परी पूर्वोक्तं पकारे अंत्यहतंकाठे खीवेद 
उयशमावे. एटङे ९ उपश्चमावी, त्यार पी उक्त प्रकारे अंतर्हूरते 
हास्यादि षट्क उपरामावे. एटङे ऊरु १५ प्रकृति उपरमावी. दास्यादि 
षट्क उपशमे तेज समये पुरुपवेदना वंध, उदय, उदीरणा अने प्रथम 
सिति विच्छेद पामे. प्रथम स्थिति बे आवेठिका शेष रहे एटङे पूर्वे 
क्या भ्रमणे उपटी सितिमांथी उदीरणा करवा रूप आगार न थाय. 
अने ते समयथी आरंभीने छ नोकषायनां दढ पण ॒पुरुषवेदमां न क्षेपवे, 
पण संज्वरून क्रोधादिकमां क्षेपवे. दास्यादि षटूक उपश्षमाग्या पश्ी सम- 
योन बे आवङिका मात्रे पुरुषवेद उपरमे, ते पण प्रथम समयं सोक, बीजे 
समये असंख्यात गुण, त्रीजे समये तेथी असंख्यात गुण, एम बे समय 
उन आवछिका द्विकना चरम समय खुधी उपद्चमावे, अने तेद ज 
काठ सुधी प्रतिसमये परपकरृतिमां संक्रमावे. पण ते भ्रथम समयं बहु 
संकरमावे, चीजे समये तेथी ओखछा, नीजे समये तथी ओजा, एम 
नरम समथ सुधी जाणवु. आ प्रमाणे पुरुषवेद उपशमावे सते मोहनौनी 
१६ धङृति उपद्मी. । ^ 
हास्यादि पदक उपश्चमान्या, अने पुरुषवेदनी प्रथम खिति क्षीण ई! तेना चीजा 
समयथी ज अभत्याख्यान पभरस्याख्यान अने संज्वरन क्रोधने समकाठे 
उपशचमाबवा माड, तेने पूर्वन पेठ उपमावतां भ्यारे संज्वङनं कोधनी 
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प्रथम स्थिति एकं समथ ऊणी चरण आवडिका रहे, त्यारे अप्रथाख्यान 
अने प्रत्याख्यान ए वनने कोधनां दढ संज्वङ्न मानां क्षेपवे. संञ्वर्न 
क्रोधमां क्षेपा च॑ध करे. संञ्वरुन कोधनी प्रथम स्थिति बे आवर्किा 
शेष रहे त्यारपद्ी आगार विच्छेद थाय, उदीरणा ज रहे. अने एक 
आवरिका रहे त्यारे उदीरणानो पण विच्छेद थाय. आवर्िका शेषे सं- 
ज्वरुन कोधना च॑ध, उदय अने उदीरणानो विच्छेद थाय. अने अप्र 
त्याख्यान तथा प्र्ाख्यान कोध उपद्रामी जाय, एटङे कुर १८ प्र 
कृतिनो उपश्षम थाय. 


ते वखते संज्वर्न क्रोधनी प्रथम स्ितिगत्त एक आवर्का अने समयोन 
आवर्िकाद्धिकबद्ध उपली सतित दगीथां ज होय. तेमांथी प्रथम 
सितिगत्त आवक्िकाने तो स्िढुक संक्रमे संज्वरुन मानसां संक्रमावे. अने 
समयोन आवङिकादिकवद्धं दरक पुरुषयेदमां उपर कद्याप्रमाणे उपशमावे 
अने संक्रमावे. एटठे समयोन आवक्िकादिक काटे संज्वरन क्रोध उपञशषमी 
जाय, त्यारे कुर १९ प्रकरृतिनो उपशम थाय. । 
जे समये संज्वखन कोधना व॑ध, उदथ अने उदीरणा व्यवच्छेद थाय तेना अतर 
समयथी ज संज्वरन माननी बीजी स्थितिमांथी दढीयां आकर्षीने रथम 
स्थिति करे अने बेदे, तेमां उदय समये थोडा प्रक्षेपे, बीजे समये तेधी 
असंख्यातगुणा, त्रीजे समये तेथी असंख्यातगुणा, एम प्रथम स्थितिना चरम 
समय सुधी कहें. प्रथम्‌ स्थिति करवाना प्रथम समयथी ज संञ्वरनः 
अप्रत्याख्यान अने प्रत्याख्यान मानने उपक्षमाववा मांडे, संञ्वर्न माननी 
मथम सिति समयोन आवर्िका त्रिक शेष रहे त्यार पदी अप्रख्यान प्रत्या- 
ख्यान माननां दगीयां संज्वर्न मानमां न प्रक्षेपे. पण संज्वरुन मायादिमां 
ग्रक्षेपे. पश्ी उपर संज्व्नादि कोध उपरामावबानी जे रीत कही ॐ 
तेज प्रमाणे रणे मानने उपश्मावे. एटरे कुर २२ प्रकृति उपदामे,. 
संज्वरुन मनना बंध, उदय अने उदीरणा व्यवच्छेद पामे त्यारथी तरण प्र 
कारनी माया उपरमाववा मांडे, ते उपरनी रीते उपशमावे. एर कुर २५ 
कृति उपरशयमी. संज्वरुन भायाना वंध, उदय अने उदीरणा व्यवच्छेद 
पामे त्यारथी संज्वरुनादि चरणे रोभ उपक्षमाववा माड. तेना अन॑तर समं 
यथीज संज्वरुन रोभनी बीजी सितिमांथी दढीयां आकरषीने लोभ वेद- 
वाना काठना ई भाग प्रमाण पेटी खिति पूर्वोक्तं भकारे करे अने वेदे. 
तेमां पहेरो त्रिभाग अभ्वकणकरणाद्धा नाम॑नो अने वीजो तरिमाग किङ्धी- 
करणाद्धा नामनो कदेवाय छ. तेमांना पका त्रिमागमां वसैतो संतो पू 
सपध॑कमांथी दल्ीयां आकरषीने अपूव सपक वरे. ते स्पर्धक तेश्च? ते 
कछ अनंतानंत परमाणुवडे निष्पञ् स्क॑धोने जीव कर्मेपणे रहण करे 
ॐ, तेमाना एक ' एक स्कंधमां जे सर्व जघल्य रसवाठा परमाणु ॐ तेनो ` 
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रस पण केवनीनी अद्धिष्‌ छिद्यमान करयो सतो सर्व॑ जीवथी अन्युणा 
रसविभाग अये. बीजा तेना करतां एक रसविभाग्‌ अधिक्वाठा पर- 
माणु, चरीजा तेनाथी वे रसविभाम अधिक्वामा परमाणु, एम एक एकनी 
बद्धिए ल्यांखुधी जवं के केटकाक परमाणु सिद्धना अनंत माग जेटला 
अधिक रस विभाग अपे. हवे जे उपर कल्याप्रमाणे जघन्य रसवादा पर- 
माणुजो § तेनो जे समुदाय तेनी एक वर्गणा, बीजा एक रसविभाग अधिक- 
वक्ता प्रमाणुओनी बीजी वर्गणा. एवी रीते सिद्धना अनंता भाग जेटली 
अने अभवन्यथी अ्न॑तगुणी जे चर्भणाओ तेनो समुदाय ते स्पर्धक कदीण. 
ल्यारपची एक रसविभागे अधिक प्रसाणु न पामीए, पण सर्ब जीवथी 
अनृतगुण रसविभागे अधिक परमाणु पामीए. तेनी पाडी उप्र प्रमाणे 
वगंणाओ अने तेनो समूह ते वीजं सधक. एम अनंता स्पर्धको धाय. ते 
पूर्वे केखा होवाथी तेते पूर्वं स्पर्धक कहीए. तेमांथी प्रतिसमय दठीयां 
ग्रहण करीमे अत्यंत हीन रसवात्ठा करी तेना स्पर्धक चनाबे ते नवा 
होवाधी अपू स्पर्धक कटेवाय. संसारमां भमतां आ जीवे पूर्वै कदी पण 
वध आभ्नी आवा स्पधक करेखा न होवाथी अपूर्वं कटेवाय ॐ. 


अश्वकर्ण करणाद्धा बीत्या पडी किद्ीकरणाद्धासां भवेशा करे, तेमां पूव स्पर्धक अने 
अपू स्पर्धकसांथी दढीयां कने भरति समय तेनी अनंती किदी करे. कीडी 
एटङे घ्ने प्रकारना स्पधकमांथी टीधेरा दकने अनंतरुण दीन रसात 
करी मोरे मोटे आंतरे स्थपे ते. दष्टांत तरिके १००-१०१-१०२ रसविभाग- 
वाठ्रा परसाणु होय, तेना ५-१५-२५ रसदिभागवाका करी नांखवा ते. 
किद्टीकरणाद्धाने चरम समये अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान रेभ समकाठे उय- 
दामे. ते समये संज्बरुन खोभनो वंध ॒दिच्छेद थाय अने बादर संज्वलन 
खोभना उदय उदीरणा पण विच्छेद थाय. तेमज नवसु गुणस्थान पण 
समाश्च थाय. आ भ्रमाणे नवमामां ७ थी सांडीने करु २५ प्रकृति उपशांत 
थाय. २७ नी उपशांतावसा द्दामा गुणस्थानना भ्रारंभमां पामीए- 
द्मा गुणस्थाननी स्थिति अंतयुहतं प्रमाण ड. तेमां प्रवे करतां उपरी 
सिितिमांथी केटरीक कि आकर्षीने प्रथम सिति ते युणस्थानना काठवुस्य 
करे अने वेदे. वाकीनां सुषम किद्धीृत दठीयां समयोन वे आवक्िकि बद्ध 
रहे, तेने उपशमावे. दश्माने चरम समये संज्वरुन रोम उपशमी जाय 
ते समये ज ज्ञानाबरण ५, दशनावरण ४, अंतराय ५, उच्गोत्र ९ यश 
कीति १, आ १६ कृतिनो व॑ध विच्छेद थाय. तेना अनंतर समये उप्‌- 
श्म कषायी करेवाय. अर्थात्‌ अग्यारमुं युणस्थान पामे. त्यां मोहनीनी 
२८ प्रकृति उपरांत थई कहेवाय. आ गुणस्थान जघन्य एक समय अने 
उच्छृष्ट अंत्यहसं खुधी रदे. त्यारपछी जद्र ्यांथी पड़ ते पडडुं व ्रकारे छे- 
आयु क्षये तथा गुणस्थाननो काठ पूणं थये, तेमां जे आयुक्षये षड ते 
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यहेठे [1 वर्तव ४० 
परे ज समये उपम करेखा सर्व व॑धं उद्यादि प्रताब, अने अनुत्तर 
विमाने जाय. ते जीव चोथे गुणस्थने टके 


जे जीव गुणस्थानना काठ क्षये पडे ते जेम भण्यारुढ थयो होय तेम पडे. एटखे 
ज्यां ज्यां जेना जेना वंध, उदय अने उदीरणा उपरशमाग्या, विच्छेद प- 
माञ्या, त्यां त्यां सरु करतो छट, पांचमे, चोथे अथवा चीजे गुणस्थाने जाय. 


आं प्रमाणनी उपशम श्रेणि एक मवसां बे वार सांडी शके. जे वे धार मांडे तेने ते 
भवमा क्षपकश्रेणि न होय. एकवारवाटो क्षपकश्रेणि करे तो करे. सिद्धांतकार 
कदे 1. श्रेणि केवद्धी 
कहे छे के-एक भवमां वे प्रकारनी श्रेणि न होय. तत्तव केवठी "गम्य. 


इति उपशमश्रेणि खरूप, 


गाथा &६. हवे क्षपकश्रेणिनं खरूप कहे ङे.- 


ओडामां ओले आठ वर्षनो मनुष्य क्षपकश्रेणि मांडे, तेथी नानो न मांडे. क्षपक- 
श्रेणि मांडनार प्रथम अनंतायुवधी चतुष्क खपावे ( पृचवत्‌ ); पी दशन 
मोहनी न्रिकने साथे खपावे, तेने खपावतो यथाप्रवृत्तादि चण करण करे, ते 
पूवे केर ऊ. तेमां विशेष ॒एटदं के-अपूयैकरणना भथम समये अचुदित 
मिथ्यात्वनां तथा सिश्रनां दढीयांने गुणसंक्रमवडे समकित मोहनीमां क्षेपवे. 
उद्वर्ना संक्रम पण ए वेनो ज आरभे ते आ प्रमाणे- 


पहेां मोटा सितिखंडनुं उद्रन करे. त्यार पछी समये समये विशेष हीन 
विरोष हीन स्थितिखंडनी उद्ना करे. एम अपूवेकरणना चरम समय सुधी 
करे. एम करवाथी अपूवेकरणना प्रथम समये जेट स्थितिसत्कमा होय, 
तेना करतां चरम समये संख्यातगुणदीन सत्कमां थाय. पडी अनिवृक्ति 
करणसां भरवेशे करे. त्यां पण स्थितिघातादि अपूवैकरणवत्‌ करे. तेना प्रथम 
समये दरनत्रिकनी देरोपशसना, निधत्ति अने निकाचना विच्छेद्‌ पामे 
द्रंनमोहनी सत्कमां जीव अनिदृत्तिकरणना प्रथम समयथी मांडीत 
सितिघातादिवडे हजासो सितिखंड न्ट थचाथी असंज्ञी प॑चैद्धिय समान 
स्थितिसत्कमा थाय. वढी बीजा हजाये स्थितिखंड गये सते चतुरिद्धिय 
समान सिति सत्कमों थाय. ए प्रमाणे सितिखंड धटचाथी यावत्‌ जीदिय; 
द्यैन्द्रियः एकंदधिय समान स्थितिसत्कमां थाय, 


वदी बीजा स्ितिखंड धटतां पल्योपमना असंख्याततमा भाग समान सिति रहे. पडी 
जणेनो एक एक संख्यातमो भाग मूकीने वाकीनो सवै खपावे (धात्त करे) 
चठी पञ्या मकेखा संख्याततसा सागमांथी एक संख्यातमो भाग सूकतीने 
वाकीनानो दिना करे. एम हजारो स्थितिधात थाय. ल्यारपदी मिथ्या- 
त्वना असर्यात भागोने खंडित करे अने समकित तथा मिश्नना संख्यात 
सागोने खंडित करे, एपरमाणे घणा स्थितिखंड गये सते मिथ्यात्नना दढीयां 
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आवङ्किा भात्र रदे अने समक्त मिश्रना पस्योपमना असंख्यातमा भाग 
जेटा रहे. उपर प्रमाणे जे सितिखंड खंडित करे, तेमां मिथ्यात्वना दछियां 
समकित ने मिश्मां नांखे, मिश्रना समकीतमां नां खे अने समकितना तेनी 
नीची सितिमा नांखे. पदी बाकी रेखा मिथ्यात्वना आवछिका मात्र 
दने ज्तिबुक संक्रमे समकितमां संक्रमावे. पटी समकित मिश्रना असंख्याता 
भागनी खंडना करे, ज्यारे एक भाग रहे त्यारे तेना असंख्याता भाग करी तेने 
खंड, अने एक राखे. एम घणा सितिखंड गये सते मिश्र आबल्िका 
मात्र रहे. ते वखते समकरितमोहनीनी सिति आठ वर्षं॒प्रमाण होय. 
ते बखते सवै संकट दूर थवाथी निश्चय नयने मते ते जीवने ददयौनमोहनीनो 
क्षपक कटीए. त्यारपछी समक्रितना स्थितिखंडमांथी अंत्युहत भरमाणे उकेरे, 
अने तेनाँ दढीयांने उदय समयथी मांडीने प्रक्षेप करवा मांडे, ते उदय समये 
थोडा, बीजे समये तेनाथी अस॑ख्यातगुणा, एम गुणश्रेणिना शिर (डंडा) 
सुधी प्रक्षेप करे. त्यारपद्ी विशेष विशेष हीन प्रतिसमये प्रक्षेपे, ते चरम समय 
धी. ए प्रमाणे अंतर्यहत अत्हर्वना अनेक सथितिखंड उकेरे अने क्षेपन 
करे. ते छष्टा बे स्थितिखंड रहे त्यांसुधी करे. तेमां पहेखा चरमखंड करतां 
वीजो चरमख॑ड असंख्यातगुणो होय. ञ्यारे छठ सितिखंड उकेरे त्यारे ते 
क्षपक क्रतकरण कदेवाय. ते कृतकरण अद्धामां वसतो कोई जीव काक करीने 
चारे गतिमांथी कोई पण गतिमां उपजे. ङे्या पण प्रथम तो चङ्क होय 
पदी तो गमे ते ङेदया थाय. एटङे क्षायिकनो प्रस्थापक तो मनुष्य ज 
होय, पण निष्ठापक चारे गतिमां होय. 

जो पूर्ववद्धायु क्षपकश्रेणि मांडे तो ते अनंतानुबैधीना श्य पी कदी मरण 
पामे तो मिथ्यात्वना उदयथी पाछो अनंतानुलंधी बांधे केमके तेना बीज. 
रूप मिथ्यात्व रहर ॐ, पण जो भिथ्यात्व क्षय थयेर होय तो अरनतानुवेधी 
फरीने न बांधे, बीज जवाथी. ध 

क्षीण सक्षकवाढे अभ्रतिपतित परिणामे अवदय देवगतिमां उपृजे, अने प्रति- 
पतित परिणामी सतो ज्ञेवा परिणाम तेवी गतिमां उपजे. पूमेवद्धायुष्क कदी 
ते वखते काठ न करे, तो पण- स्क क्षीण कथां परछी आगक चाखि्रमोह 
खपाववानो उद्यम न करे. क 

पश्च क्षीण सस्चक कदी ते भवमां मोक्षे न जाय अने अर जायतो 
केटला भवे मोक्षे जाय ! 

उन्तर--त्रीज्ञे चोथे भवे जाय. एटरे देवता नारकी थाय तो ल्यांथी नीकमी 
मनुष्य थ मोक्षे जाय ते व्रजे भवे, ने जो मनुष्य तिर्थैच थाय तो जुग- 
ङीयामां ज जाय, ल्यांथी देवता धई, चवी, मनुष्य थद, मोक्षे जाय तो 
नचोये भवे. ए प्रमाणे समजबु. 

लात गकरतिना क्षपक ४-५६-७ मे गुणस्थाने पासी, अन्ध पू आयुवागो 
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जीव परिणामथी पतित थया विना स खपाववां मांडे एटडे तेने 
मादे चण करण करे, तेद खरप पूर्ैवत्‌. ते केट्रणमां पदे सातमे, बीज 
आमे अने न्रीजँ नवमे गुणस्थाने होय. 

अपू्वैकरणमां सि तिघातादिवडे अप्रत्याख्यान भतयाखयाभञावरण (८) कषायने 
एवा खपावे के अनिवृत्तिकरणना पदेरे समये पस्योपमना,;असंख्यातमा भाग 
जेटरा रदे. अनिवृक्तिकरणनो संख्यातमो भाग गये सते. स्त्यानद्धि निक, 
= 0 प्॑चदि ७ स॑ 

नरकद्धिक, तियंग्दिक, जातिचतुष्क ( प॑चद्विय विना); रस्श्पावर, आतप, 
उद्योत, सृष्ष्म अने साधारण ए १६ प्रकृतिओने उद्धलनासंकरमवडे उद्धव्य- 

, मान करी सती पल्योपमना असंख्यातमा भाग जेटली करे. प 7 वध्यमान 
परपरकृतिमां गुणसंक्रमवडे परतिसमये क्षेपवतां श्षेपवतां सवथा \ क्षय करे. 
कषायाष्टकने क्षीण करवा मांडेखा तेना अंतरा आ १६ प्रकृति तै खपावी 
दे, पदवी कषायाष्टक खपावे. कोई कदे ऊ के-“पेखां १६ प्रकृति ! खपाववा 
मांडे, तेना अंतराठे कषाया्टक खपावे अने पटी १६ खपावे एमी नव 
नोकषाय अने चार संञ्बलन खपाववा अंतरकरण करे. ते त स्मि प्रथम 
नपुंसक वेदनां दटीयां उपली स्थितिना उद्धख्न विधिए ¶ मांडे. 
अओंतुहतमां पल्योपमना असंख्यातमा भाग जेटला राखे. पी ठ ध्यमान 
शुभ प्रकृतिमां गुणसंक्रमवडे तेनां दकीयां सेपवे, अंतमुहते वधां 







होय तो अनुभव थकी बेदीने खपावे. अन्य वेदे श्रेणी मांडी होय तो 
परकृतिमां स्िद्धक संक्रमे संक्रमावे. ए प्रमाणे नपुंसकबेद खपावे. पडी 
सहूरवमां खनेद्‌ पण एज प्रमाणे लपावे. पछी दास्यादि षट्क खपाववा 
त्यारथी तेनां उपरी सितिनां दीया पुरूषबेदमां न क्षेपवे, पण संज्वङन 
क्रोधमां क्षेपवे. पूर्वोक्त विधिवडे तेने संज्वरन कोधमां क्षेपवतां अंत- 
युहर्तमां निःशेष करे ( खयावे ). ते ज समये पुरुषवेदना बंध, उदय अने 
उदीरणा विच्छेद पामे. अने समयोन आवलिकाद्िक बद्ध सिवाय बीजां 
दीया विच्छेद जाय. ते वखतथी ते अवेदी केवाय. पुरुषबेदे श्रेणि 
सांडनार माटे आ पमाणे समजबु. 

जो नपुंसक्वेदे श्रेणि मांडी होय तो ख्रीवेद्‌ अने नपुंसकवेद समकाठे खपावे. 
अने तेना खपाववानी साथे पुरुषवेदना बंधनो क्षय थाय. एटरे ते अवेदी 
थाय. अने पडी पुरुषवेद तथा हास्यादि षट्क समकाठे खपावे. 

जो खीवेदे श्रेणि मांडे तो प्ेखां नपुंसक्वेद खपावे. परछी सख्रीवेद खपामै, 
सख्रीवेदना श्चय कठे ज पुरुषवेदनो ब॑ध खपावे. एटङे अवेदी थाय. पी 
समके पुरुपवेद्‌ अने दास्यादि षट्क सखपावे. 

हवे अहीँ पुरुषवेदीने अधिकृत करीने प्रस्तुत वात के े.--स॑ज्वरन कोध 
वेदतां ते कोधनी स्थितिना त्रण विभाग करे--१ अग्वकर्णकरणाद्धा, २ किद्धी- 
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करणाद्धा, ३ किह वेदनाद्धा. तेमा अग्वक्णी करणाद्धामा वर्ततां चार 
सज्वरुनना अतरकरणथी उपरी स्थितिमां अन॑ता अपूव स्पधैको करे. 
तेमज पुरषवेद पण समयोन बे आचक्का कामे गुणसंकरमवडे कोधमां 
सक्रमावता चरम समथ सनं सक्तमावी दे, पटले पुरुषयेद्‌ समभर क्षीण थड्‌ 
जाय. अश्वकणकरणाद्धा सपूणं थये किद्धीकरणाद्धामां परेश्च करे, एटडे 
चार सज्वरननी उपरी सितिगतदङ्किनी किवी करे. ते विद्धी परमार्थ 
तो अनंती होवा छतां स्थूठ जाति अपेक्षाए तेने १२ कर्पीए. चार कषा- 
यनी रण जरण-पहेरीः बीजी, चीजी, आं प्रमाणे क्रोधना उदयमां वर्ततां 
क्षपक श्रेणि सांडनार मादे समजबु. 
जो माने श्रेणि मंडी होय तो उद्धरुन विधिवडे क्रोध खपावी पछी नवकिद्धी करे, 
मायाए श्रेणि मांडी होय तो उद्धङन विधिवडे कोध, सान खपानी छ किद्री करे. 
खोभे श्रेणि सांडी दोय तो क्रोध, मान, माया उद्धछन विधिए खपावी मात्र 
लोभनी त्रण किद्री करे. 
हवे कोषे श्रेणि मांडनार पहेखी किद्टीनां दखियां जे बीजी स्ितिगत होय 
तेने पेखी सितिगत करे अमे वेदे. समयाधिक आवङिका शेष रहे स्यां 
धी. पछी तेना अनन्तर समये ज बीजी किद्धीनां दीयां बीजी सितिगत 
होय तेने पहेखी स्ितिगत करे अने वेदे. ते पण॒ समयाधिक आवक्िका 
शेष रहे त्यां सुधी. पदी त्रीजी किद्धीनां दढीयां बीजी स्थितिगत होय 
तेने परी स्थितिगत करे अने वेदे. ते पण॒ समयाधिक आवकिका शेष 
सुधी. पदी जणे प्रकारनी किद्धीना बेदनाद्धामां प्रवेश करी उपरी यिति- 
गत. दटिकने गुणसंक्रमचडे प्रति समय असंख्यात गुण वधतां संज्वङ्न 
मानमां क्षेपे. नीजी किद्धीना वेदनाद्धाने चरम समये संज्वरुन क्रोधना 
व॑ध, उद्य अने उदीरणा व्यवच्छेद पामे. सत्ता पण ॒समयोन आवङिका- 
दिक मूकीने बीजी न रहे. बध्यमानमां क्षेपची दीेरी होबाथी. पछी तेना 
अतर समये मानना प्रथम किटधीना बीजी स्ितिगत दङिकने प्रथम 
स्थितिगत करे अने बेदे. ते अंतर्युहतं सुधी, कोधना ब॑धादि व्यवच्छेदं 
थतां तेना सत्तागत रेख दङिकने ससयोन आवलिकाद्धिक मात्र के 
गुणसंक्रमवडे संक्रमावतां चरम समये सर्व संक्रमवडे संक्रमावी दे. 
मानना पण पहेखी किड्धीना प्रथम सितिगत करेखां दङ्किने वेदतां समयाधिक 
` आवक्िकिा माजन शेष रहे एटरे बीजी किद्धीना नीजी ध्थितिगत दङ्किसे 
परी सितिगत करे अने वेदे. ते समयाधिक आवङ्का शेष रहे त्यां धी. 
आ प्रमाणे मान मायाना णे कष्टानां दङ्किने बीजी खितिगतसांथी पदेरी 
स्थितिगत करवाज्ल॑ अने वेदवा षण जाणडु. मान मायाना नधापिकनो 
क्षय उपर प्रमाणे ज समजवो. 
ठोभना संव॑धमां एदं बिशेष के-बीजी किद्धीनां दकीयां बीजी स्थितिगतते 
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पहेटी सितिगत करीते वेदता सत्ता त्रीजी किदटीना दङिकिने महण करीने 
तेनी सुक्ष्म किडधी करे. ते बीजी किद्धीना प्रथम स्ितिगत्त दीयांने वेदतां 
समयाधिक आवकलका शेष रहे त्यां सुधी- ते बखते ज संज्वख्न खोभनो 
व॑ध विच्छेद थाथ. अने बादर कपषायना उदय तथा उदीरणानो विच्छेद 
थाय. अनिवृत्तिवादर 'गुणस्थाननो काठ पण पूणं धाय. 
पछी त्रीजी किद्धीना सृष्ष्मकिद्री करेखां बीजी स्थितिगत दरीयांने पेटी 

स्थितिगत करे अने वेदे. ते वलते तेने सृक्ष्मसंपराय कदीए. ीजी किद्टीने 
वेदतां आवछिका रोष रेकु होय ते स्तिबुकसंक्रमे बीजी वे्मान भक्ृ- 
तिसा संक्रमावे. प्रथम बीजी किद्धीने वेदतां जे आवङ्का रेष रहेर होय 
ते तो बीजी बीजी किडनी अंतर्गत वेदाई जाय. सूृक्ष्मसंपराये वर्व॑तो 
जीव लोमनी सूक्ष्म किड्धीने वेदतो सतो समयोन आवर्िकाद्धिक वद्ध 
सृकष्म किद्टीनां दीय परतिसमय सितिधातादिवडे सृष्ष्मसंपरायना 
काठमां संख्याता भाग जतां सुधी खपाबे. पी एक संख्यातो भाग रहे. 
ते संख्याता भागमां संज्वलन लोभने सवं अपवर्तनावडे अपवतीं सृक्ष्म- 
संपरायना काठ जेटरो बाकी राखे. ते वखते पण सृष्ष्मसंपरायनो काठ 
अंतर्महर्त होय. परी तेना सितिधातादि निवततै-रोेष कर्मप्रकरतिना प्रवर्ते, 

लोभनी अपवर्तित करटी स्थितिने उदय उदीरणावड वेदतां समयाधिक आव- 
ङ्का मान्न रोष रहे, एटङे उदीरणा व॑ध थाय. पदी मात्र उदयवडे चरम 
समय सधी वेदे. चरम समये , ज्ञानावरण ५, दर्दनावरण ४, उच्चगोच 
यशकीतिं, अने अंतराय ५, कुरु १६ प्रकृतिनो वंध विच्छेद थाय. अने 
मोहनी कर्मनी तो उद्य अने सन्ता वनने विच्छेद थाय. 

गाथा &७. आ वात संक्षेपथी फरीने कहे ड.- 

पुरुषवेदना वधादि क्षय थये सते शेष रहे ते संज्वङ्न कोधमां संक्रमावे. संज्व- 
ठन कोधना वधादि क्षय थये शेष रहे ते संज्वरुन मानां गुणसंक्रमवडे 
संक्रमावे. संज्वङ्न मानने सायामां संक्रमावे, सायाने लरोभमां संक्रमावे, 
लोमना बंधादि विच्छेद थये सते सूक्ष्म रहेडा लोभने पण स्ितिधाता- 
दिवड इणे. 

खोभनो सर्वथा क्षय थये सते क्षीणकपायी ( चारमा ) गुणसथानगत थाय. 
क्षीणकपायीपणामां मोहनी सिवाय बीजा कर्मना सितिघातादि पूदैदद्‌ - 
वर्ते, ते क्षीणकषाय काठना संख्याता भाग जाय अने एक भाग रहे लां 
खुधी. ते संख्याता भागमा ज्ञानावरण ५, दर॑नावरण ४, अंतराय ५, अने 
निद्रा २, कुर १६ प्रकृतिनी सन्ताने सनं अयपवर्तनाए अपवतीं क्षीणकपषायना 
काठसमान करे. स्रूपनी अपेक्षाए निद्राद्धिकने समयन्यून स्थितिवाठी 
करे. क्षीणकपायनो काक अद्यापि पण अंतयुहतं होय. पदी ते १६ भरकर 
तिना स्थितिधातादि व॑ध पडे, बीजी प्रकृतिओना प्रवते. पदी ते १६ 
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परकृतिमांथी निद्रा २ सिवाय १४ ने उदय उदीरणावडे वेदतां समयाधिक 
आवकिका सान्न रहे त्यारे उदीरणा बंध पडे. पछी उदय मात्रवडे वेदे. ते 
क्षीणक्रषायना द्विचरम समय खधी. द्विचरम समये बे निद्रानो सत्तामांयी 
क्षय थाय. अने चरम समये वाकीनी १४ ्रृतिनो सत्तामांथी क्षय थाय. 
पदी अनंतर समये केवटज्ञान पामे. 


सयोगी केवठी रोक अरोक स्वं सर्वात्मवडे परिपूर्ण देखे. एव॑ तरण काठमां 
कांड पण नथी के जे केवढी भगवान न देखे. आ सयोगी वदी जघन्य 
अंतसुहूतं अने उक्करष्ट देशोनपूव कोटी विहार करे. पी जेने वेदनीयादि कस 
आयुकरमं करतां अधिकृ होय ते तेने सरखा करवामाटे केवली समुद्यत करे, 
वीजा न करे. समुद्धात करीने पछी सवोप्माही कर्मनो क्षय करवा मादे 
रेदयातीत, अल्य॑त अपकंप अने परम नि्जराना कारणभूत ध्यानने अंगी 
कार करवा मादे योगनिरोध करवा उपक्रम करे. ते आ प्रमाणे- 


प्रथम बादर काययोगचडे बादर मनयोगने रंधे, पडी बादर वागयोगते संघे, 
पछी सृष्ष्प काययोगवडे बादर काययोगने संघे. परी तेनावडे ज सूक्ष्म 
मनयोगने रंधे, परी सुक्ष्म वागयोगने रे, केवटे सुक्ष्म काययोगने रंधर्तां 
सृक्ष्मक्रियाजप्रतिपाती ध्याने आरोहण करे, तेना सामर्थ्यथी वद्नोद्रादि 
विवर पूरीने ्निभागोनवतीं आत्मप्रदेशवाठो थाय. ते ध्यानमां ( च्ङ्क- 
ध्यानना न्नीजा पायामां ) वर्ततां खिितिघातादिवडे आयु विनाना नण 
कमनी सयोगी अवसथाना चरम समय सुधी अपवतना करे. अने सयोगी 
अवसथानी सितिजेटङी खितिवाका राखे. तेमां पण जे भ्रकृतिनो अयोगीमां 
उदय नथी ते एक समथ उण स्ितिनी राखे. सयोगी अवस्थाने चरम 
समये एक वेदनी, ओदारिक तेजस कामण शरीर, संस्थान ६, पेद 
संघयणः, वर्णादि चलुष्क, ओदारिक अंगोपंग, अगुरु, उपातः प्रा- 
धात, उच्चरास, शुभा्यभविदहायोगति, प्रत्येक, ख्थिराख्िर, श्ुभाद्यभः 
सुखरदुःस्वर, अने निमण, आ ३० प्रकृतिना उदय उदीरणा व्यवच्छेद 
पामे. तेने अनेतर समये अयोगी केवढी थाय. तेनी भवस्थपणामां अंतसु- 
हनी स्थिति ऊ. ते अवस्थामां बरतेतां भवोप्ाही कर्मने खपाववा माटे 
चयुपरतक्रियअप्रतिपाति ध्यान ( गुना चोथा पाया मां आरोहण करे 
त्या सितिघातादि बिना उदयवती प्रकृतिओने स्थिति श्ये अनुभवीने 
पावे. अने अनुदयवतीने उदयवतीमां सिबुक संक्रमे संकमावीने सेी 
वेदे. ए प्रमाणे अयोगीना द्विचरम संमय खुधी वर्त. 


गाधा ६८ द्विचरम- समये ५७ प्रकृतिने सत्तामांथी खपावे, 
१० देवगति सगत ( उदय विनानी ) १० प्रकृति आ प्रमाणे- 
धैक्रिय [1 
, „ २ आहारक वैक्रिय शरीरः २ आहारक वेक्िय बंघनः 
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२ आहारक वैक्रिय संघातन, २ आहारक वेक्रिय अंगोपागः 
१ देवगतिः १ देवानुपूर्वी- 
४७ विपाक उदय विनानी 
ओदारिक तैजस कार्मण शरीर, ३ ओंदारिक तैजस कामण वधन 
३ ओदारिक तैजस कामण संघातन, ९ ओदारिक अंगोपांग. 


& संस्थानः & संघयणः, ४ वणादि ९ मनुजालुपूर्वी, 
९ अगुरुः ९ उपघात, ९ पराधातः य यभादयुभगतिः 
१ प्रत्येक, ९ अपयाप्त, ९ उच्छासः, २ सिरास्थिरः 
२ जुभाश्यभः २ सुस्वरदुःखर, ९ दुभेग, ९ अनादेयः 

९ अयद्राः १ निमाण 


आ ४५ नासनी, तथा १ नीचगोत्र, अने ९ अनुदित वेदनी ऊरू ४७. 
६९-७०. पदी चरस समये चाकीनी १९१ उदयवती खपवे.-- 
१ सनुष्यायु, ९ उच्चगोच्र; २ सवुजगति, २ पर्चद्विय जाति, 


१ त्रस, ९ वादर, १ प्यास, १९ अदेय; 
९ सुमग; १ यद्ाश्कीर्तिं, १ वेदनी. 


११ अने तीर्थकर होय ते तीर्थकर नामं सहित १२ पावे 
७१-७२. अही कोई आचार्य कहे छ के-मनुजानुपूरव चरम समये खपे, ते 
प्रमाणे गणतां १२ ची १३ थाय. आ बाचतमां प्रथम मतवारा आचायं कहे 
ॐ के--उदयवती भरङरृति ज चरम समये खपावे, मनुजारुपू्ीं उदयवती 
नथी, तेथी ते द्धिचरम ससये खपे. 
परी सच प्रकृति व॑ध उद्य उदीरणा सत्ताथी क्षय पामतां अनैतर समये कोदा- 
्वधमोक्षरश्षण सहकारी स्वभाववडे जीव ते ज समये वीजा समयने 
स्परयां विना सिद्धिस्थानमा जाथ. अने जेल आकाराप्रदेशमे अदी फरस्या 
होय तेटरने ज फरसीने त्यां शाश्वतपणे रहे. 
७३. सिद्धिं खख अवणैनीय छ. ते पण कर्तए दीकामां विस्तारथी वणैन्युं छे. 
१ ते घुख एकांत युद्ध छे, रागदेष व्यामिध्नित न होवाथी तथा संपूर्णं छ तेी 
२ जगतना सवे सुखमां शिखरभरूत छ.---जगतनां सुख आधि व्याधि सहित 
दोवाधी- अही व्याधि के आधि काडं नथी. 

३ निरूपम छे--तेनी उपमा आपी तें खुख संसारमां ङ ज नहीं 

स्वाभाविक उ.-रंसारनां सुखी जेप कृतिन नथी 

५ ते छल अनत छे.--कारण के तेने बाधा थं शके तेम चथी. वाधा करवाने 
समथ रागादि छे, ते क्षीण थया ऊ. ची क्षीण थया छतां पण फरी उभा 
धायः पण ॒तेनां कारणभूत कमंपुद्गखे पण नघी. पुद्गले फरीने 
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कदाच बंधाय, पण तेना कारणभूत संङ्करानो अभाव छे. तेथी ते सुख 
शाश्वत ( अविनासी ) छे 

& ज्ञान, दश्चेन, चारित्रः--रलत्रयीना सारभूत ॐ.-ज्ञानादि ज कर्भक्षयना 
कारणभूत होवाथी 

आवा अप्रतिम सुखने तेओ अदुभवे छे. 

आ कर्भ्रथसां वंधोदयसत्तानो संवेध सामान्यथी कल्यो ठे. विशेष जाणवानी 
इच्छावासए दष्टिवादथी जाणवोः 

आमां जेञे खामी होय ते बहृश्चुत गीतार्थोए पूरी करने मारापर तथा शिष्य- 
चगेप्र उपकार करवो 


॥ इति शम्‌ ॥ 
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( २७१ ) 
सत्तागत पकतिनी समञ्चती. 


प्रथम श्ुवसत्ताक १३० ने अधुवसत्ताक २८ श्रकृतिओ मनीने १५८ अतिगो सत्तागत पष्ठ ६० अने ६१ मे 
॥ि ‰ शवसत्ताक ग्रङृति १२६६२ मा्मणा आश्ची. 
१३० माथी तेजस कार्मेण वधन १,, जओौदारिक तैजस वधन १. ओदारिक कार्मेण वधन १, ओदारिक तैजस 
कार्मेण बंधन १, (आ चार वधन जता १२६ भरति रहे छे ) 

(५७) गति ४, इदिय ५, काय ६, योग ३, वेद ३, कयाय ४, केक ज्ञान विना ४ ज्ञान, अज्ञान ३, सूक्ष्म ख- 
पराय अने यथाख्यात चारित्रे विना ५ चारित्र, केव द्दीन विना ३ दशन, ठेडया ६, मव्य १, अव्य 

१, क्षायिक सम्यकवत्व विना सम्यक्त ५, सङ्गी १, असङ्गी १, आदारी १, अनाहारी १, आ ५७ मागै- 
णाए धरुवे सत्ता १२६ प्रकृतिनी दोय 

( म्‌ ) केवठ ज्ञान १, केवल द्दौन १,अआवै मार्गणाए ध्रुव सत्ता ७० प्रकरृतिनी दोय, ते आ प्रमाणे-खगति 
द्विक २, वणोदि २०, ओदारिक शरीर १, तैजस इारीर १, का्मेण क्षरीर १ तेना ज सघातन ३, तेना ज 
यधन ३, निर्माण १, सघयण ६, अस्थिर षट्क ६, सस्थान ६, अगुरुलघ्च १ उपघाते १० पराघात १ 
उच्छास १, वेदनीय द्विक २, ओदारिक अगोपाग १, नीचगोत्र १, खर १ अपयौत्त १० भत्येक १, 
स्थिर १, श्यम १, शरस १, वादरे १, पर्याप्त १, यज् १, आदेय १, सभग १, पचेद्रिय जाति १, इल ५०. 

( २ ) सूष्ष्मसपराय चारित्र अने यथाख्यात चारित्र आ वे मागणाएु अनताछवधि ४ कषाय निना १२२ प्रकृ- 
तिनी शरुव सत्ता क्षपकने होय अने १२६ नी उपरामकने होय 

( १ ) क्षायि सम्यक्त्वनी मार्गणाएु अन॑तानुवधि कषाय ४, मिथ्यात्वे मोहनी १, ए पाच निना १२१ भक- 
तिनी श्ुव सत्ता होय 

अध्व सत्ताक प्ररृति २२६२ मार्गणा आध्री. 
२८ माथी वैकिय तैजस बंधन १, वैकरिय कामण वधन १, वैक्रिय तैजस  कार्मण बंधन १, आहारक तैजस 
वधन १, आहारक कार्मण बधन १, आहारक तैजस कार्मण वंघन १, (ए ६ वंघन विना २२ प्रकृति रहे छे.) 

( ३४) मञुप्य गति 9, पचंद्विय जाति १, धस काय १, योग ३, वेद्‌ ३, कषाय ४, पेखा ज्ञान ३, देरविरति 
चारित्र १, अविरति चारित्र १, पेखा देन ३, ठेदया ६० भव्य १, उपशम समकित १, क्षयोपशम स- 
सक्रित १ मिथ्यात्वं १, सक्षी १, आदारी १, अनाहारी १०अ ३४ मारीणाए २२ परकृतिनी अध्रुव सतता दोय 

( ७ ) एकेद्रिय १, विकलेद्विय ३, शृथवीकाय॒ १» पकाय १, वनस्यतिकाय १, आ ७ मागणाए वीर्थकर नाम 
कम १, आहारक दविक २, आ ३ प्रकृति विना १९ भ्रकृतिनी अध्रुव सत्ता दोय 

( > †) तेज्कराय १, वायुकाय १» आ चे मार्मणाए तीर्थकर नाम कर्मं १, आहारक द्विक २, मनुष्याय १, जा 
चार प्रकृति विना १८ श्रकृतिनी अ्रुव सत्ता होय 

( १ ) मन परयैव ज्ञानी मायेणाएु तिर्गायु १ नरकाय १ ए वे प्रकृति बिना २० भ्रकृतिनी अश्रुव सत्ता होय 
अथवा २२ पण दोय , 

( २ ) केवठ ज्ञान अने केव दर्श॑ननी मार्मणाए देवद्रिक २, वैक्रिय शरीर १ आहारक शरीर १, तेना बंधन २, 
तेना सधातन २, तेना ज अगोपाग २, मनुज त्रिक ३० जिन नाम क्म १ उर गोत्र १, जा १५ अ्कृतिनी 
अध्रुव सत्ता होय 

८ ३ ) व्रण अङ्ञाननी मागैणाए तीर्थकर नाम कम १ आहारक द्विक २, ए चरेण अरकृति बिना १९ अक्ृतिनी 
अश्रुव सत्ता होय 

( ५ ) पेखा पाच चारित्रनी मार्म॑णाए तिथगायु १, नरकाय १, ए वे अङ्कति बिना २० प्रङृतिनी अधुव सत्ता 
होय. अथवा २२ पण दोय. 

( १ ) अमव्यनी मागैणाए तीर्थकर नाम कर्म १, अने आदयारक द्विक २, ए ३ निना_१९५ नी सत्ता होय. 

८ १ ) क्षायिक समकितनी मागणाए समक्रित मोहनी १, अने मिभ मोहनी १, ए वे प्रङृति विना २० पकृतिनी 
अश्चुव सत्ता होय. 

(३) र समकरित, मिश्र अने असङ्िएत्रण मार्मणाए तीयेकर नाम कमे विना २१ भ्रक्रृतिनी अ्रुव 
सत्ता दोय. 

( ३ ) देवगति १, नरकगति १ अने तिर्थचगति १ ए त्रण मागैणाए तीथकर नाम कर्मनी भक्ति विना २१ भङ्- 
विनी अधरुव सत्ता होय, अथवा २९ नी पण दोय. 
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देम्‌ मार्मणाए शुणस्यानने आस्र सत्तां विचरण, 


रद अध्वना चे ५० वंवन वाद्‌ यी दे, ते द्द विना १४८ ्रद्तिनी चत्ता चुगम्थाननें ा्रीने नीचे प्रमाणे. 


१ निव्याल यु््यने ३४८ नी चत्ता. तथा तीथ नान दनं दिना १४७ री प चत्ता दोव. 


> रदे अने रील युप्रस्ाने तिनि नान कनं चिना १४७ चा चत्ता दीव्‌. 
क ष 


टं अयविगदि उष्राच वाचक चक स्रमचतीनं अयतादुकयि ४, समच्छते मोदनीं 3; यिन्र मोहनी 4; मि- 
व्यान्व गोदनी 9, ए ७ ्रद्धति छनि १४१ नी देमज वे आदु विना १३९ नी चत्ता होय. अने उपम 





तथा ््नेपदाम चमचितीने एक जाद चिना १४५८ नी खत्ता दोय. नारडीन वतां अने ठवताने नार 
चं खु न लेन. न्मके ठेनो खां ठंड नयी. भाचिक आच्री त्ियगघ्यु पनन दोय. 


दुष्य गाठ जागता खल १४८ अहतना सत्ता हाच. 


५ कि क णठ छ 
ॐ पेटी द्र्य युणस्ानक उवी ठेवयतिनी नाना प्रनाने जण्ु- 


य अविरति युगद्याने आचि ख्मच्िती, लचर्‌न दारी, उपम शर तिवाव्यने अर्नतादुवंघ्री 2, ददन मो 
हनी ३, ए ७ ्ट्हि विना १४१ री छना देच. ठया क्पर्‌ ्रणिवात्ा चरन छरीरीने नर्य, तिच्‌- 
ननु जने दगु ए 3 दिना १४५ नी दोव. अने अनंतादुव्रधौ ४ ठथा दुर्छन मोहनी ३ ङ ७ ख- 
याचे लार १३८ नी चत्ता दोर. उयद्यम समच्िती खपच्म धरेनिदाव्यने १४८ री सत्ता दोव. 

७ उछविरति, अनतत, जनमत्त ए ३ गुगस्याने उपरम अने कषक ऋषी कवा युगस्थानक 


श्रमणे जाग्ुं 


८ अचूक सुगस्थाने ओव उपदन स्मच््ती उपच्चमधरतिवव्या जाश्री अनंतादुरवधी ८, निवनाद्ु 9 
नन्दतु 9 षु ठनि 5४२ दोठ. लायिक्छ ननलितीने खपद्रमध्रेगि अश्री दुन 
नयी तिनान्चु 9, नन्द ॐ षटवे छिना १३९ लो. क्यद््धरि जाती पूव च्व्या प्रनाले 5३८दोय. 
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अपर्चरण प्रमाणे चाप्यं ८ वीच र याग श्रमी € 
र प्व्रुण युः-ल्ाच प्रबाण ण्ट. काल सान कयक्रश्रण्णषू 
<~ ~ €= नरकदिच्ध २. गतय चिद्ध तरिर ३ = विक्रेतरि 
न््रावर्‌ रुक 2, वच प्क 2; नरक दक >» सगतप्‌ द्व २; त्यानाोद्‌ नित २, पकद्रय जाति १. तक्ररुप्रित्र 
[प द [का „> ॐ क नि 
1 ्ञ्ना नर्य 


ना १२२ ना चत्ता हट. च मन लग्रदाच्वान चतुष्क 


नपुंक् वेद्‌ विचा ११३ 
अद्तिनी खत्ता दोर. पांचमे साग च्ठिद्‌ ना 5१२ नी चत्ता देय. च्छे माग इदयादि पर्क € व्रिना 





१०६ नौ सत्ता दो. खातने माने पुद्पवेद्‌ ठ्न १०५ ची दोय. आने माने उञ्चटन क्रो तनि 
१० नी दय. नवन भाने संज्वट्न मान चिना १०३ प्रहतिनी चत्ता होय. खयच्चमग्रेणीदाव्ाने १४२ 


अथवा १३९ दाच. 


१० सुल्मसंपराय चुगल्याने नवमा युपस्यानना पेखा माय अने. परेखु अपकर मेनि वाव्यने १०२ रति- 
मवी उंज्वछ्न नाय्य विना १०२ गरहृतिनी दत्ता दो. उपदान शरेणी वाव्यने १४२ यवा १३९ रोव. 





3 उण्गरांनोह य॒णस्याने उग्छन यी वान्यने चुहनदंपराय सुणच्छन परमाये नाण. क्षप्रक्परेनिवाव्य 
चा युगरखुये वत्ता चयी. 
१२ भीगनोद खगस्याने श्षपच्ेयीवाचने संज्वठन खोम्‌ दिना जोचे १०१ टोव, तेमांधीं नित्रा 
त्था अचला ए दे ब्रह्ृति द्विवरन्‌ चमवे जवाथी ९९ नी खत्ता दोय. 
5३ चेगी शगस्याने डानावरगीय ५ तरि 


दननावरप्ीवर य, अंतरावर ५. ए १४ अहेति ठिंचा क्षप्रच्धेीषए 
चन्नापए ८५५ अद्नप्ठिदटाव 
ज्य चण्छनके उप्र अरन्ये ८५ गरहति उत्ताए छेच. तेनांयी च्व द्वि २, उगति द्विक २, नव 
स्य <> वन ८, र्त ५, चरन्‌ ५, चवन ५, उंवाठन ५, निर्माण नाम १, उघयृण €, अ- 
पट्द्ध वेमायी एक वरेठनीर १, प्रत्येक 


वाचीनी 5५३ अह्नतिरी 


न 
क ६, छच्यान $» अगुद्ड्ड चतुष्क ४, अययाप्ठच नाम १, वेनांयी एचते 


चय त्रिक ३, डुर चाम ३, नीचगोेत्र 9. ए ७२ अत्ति ल्या व 


८ ५) नल 
१ 
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सत्ता छेनी अगाउना समये होय. जो मनुष्यानुपूर्वीं खपावे तो १२ नी सत्ता दये, दयार पी च्छे स- 
मये मनुष्य त्रिक ३, त्रस त्रिक ३, जश्च नाम १, अदेय नाम १, सौभाग्य नाम १, जिन नाम १, 


उच्वगोत्र १, पचंद्रिय जति १, वेदनीय १, ए तेर अथवा मनुष्यारुपूर्वीं शिवाय १२ प्रकृति खवावी 
मोक्षे जाय. 


४ तिर्यच गतिनी मारणाए ओचे ने त्रण युणस्थाणे जिन नाम बिना १४७ प्रकृतिनी सत्ता जाणवी 


४ चोये गुण्रठणे क्षायिक समकितीने ददन सप्तक अने नरकाय तथा मनुष्याय विना १३८ दोय अने उपरम 
तथा क्षयोपश्शमवाकाने जिननाम विना १४५७ सत्तामां दोय, 


५. पाचमे गुणठाणे उपर प्रमाणे समजयु. 
८ एकेद्रिय तथा विकरद्वियनी मार्गमणाए आधे, मिथ्यात्व युणस्थाने तथा साखादन गुणस्थाने जिन नाम करम 
१, अने आहारक द्विक २, ए ३ प्रकृति विना १४५ नी' सत्ता हेय 
९ पर्चद्रियनी सागैणाए सचुष्यनी मार्मैणा प्रमाणे जाणलु 
१२ परभ्वीकाय, अप्काय अने वनस्पतिकाय ए त्रण मागैणाए एकेद्ियनी मार्मणा प्रमाणे जाणवु 


१४ तेजस्काय अने वायुकायनी मार्गणाए ओधे तथा मिथ्यात्वं गुणस्थाने तीर्थकर नाम कं १, आहारक द्विक 
२, मवुष्यायु १; ए ४ प्रकृति विना १४४ भ्रकृतिनी सत्ता दोय, 


१५ त्रस कायनी मार्गणाए मञुष्यगतिनी मार्मणा प्रमाणे जाणवु 
१८ मनयोगी, वचनयोगी अने काययोगी ए त्रण मार्मणाए मलुष्यनी मार्मणां प्रमाणे १३ गुणस्थानक उधी जाणचु, 


२४ भ्रण वेद अने ध्रण कषाय ( क्रोध, मान, माया ) ए छ मार्मणाए मरुष्य यतिनी मार्मेणा प्रमाणे नव गुण- 
स्थानक खधी जाणवु. 


२५ लोभनी सार्गणाए मनुष्य गतिनी मार्मणा प्रमाणे दश्च गुणस्थानकं शुधी जाणदु 

२८ मतिश्ञान, शरुतक्ञान, अवधिज्ञान ए तरण मार्गणाए मद्ुष्य सतिनी मागण प्रमाणे चोधा गणसथनकथी मा- 
डीने वारमा गुणस्थानक सुधी जाणलु 

२९ मन प्यव क्ञाननी मागैणाए ओधे १४८ अथवा तिर्यगायु १ उने नरकायु १ एवे बिना १४६ श्रृतिनी 
सत्ता दोय, ते खषा युणस्थानकथी वारमा गुणस्थानक सधी मुष्यगतिनी मागेणा प्रमाणे जाणवु 

३० केवल ज्ञाननी सार्गणाए मनुष्य गतिनी मार्मणा प्रमाणे छेषा वे युणस्थानक जाणवा 


३३ चरण अक्ञाननी मा्गणाए ओघे १४८ अथवा १४५ प्रकृतिनी सत्ता दोय. तथा पेरेथी चरण ॒गुणस्थानक 
सुधी एकद्रियनी मार्गणा प्रमाणे १४५. नी सत्ता दोय 


३५ सामायिक चारित्र अने छेदोपस्थापनीय ए वे मागैणाए ओषे १४८ नी सत्ता अथवा तिर्यगायु अने नरकाय 
ए वे कृति विना १४६ नी परण सत्ता होय. तेने ्टेथी माडीने नवमा युणस्थानक छखधी मन.पयेव ज्ञानाव- 
रणनी सागैणा प्रमाणे जाणबु, 


३६ परिहारबिञयद्धि चारित्रनी मागणाए जोषे उपर भ्रमणे, तथा च्छं अने सातय गुणस्थानज दोवाथी तेने 
माटे उपर प्रमाणे जाणचु. 


३७ सूक्षषसपरायनी मागणाए ओधे १४८ नी सत्ता होय, अथवा अनंतालु्वधी ४, तियेगाु १, नरका १, 
ए छ प्रकृति विना १४२ नी सत्ता होय तेने एक दशसु ज गुणस्थानक दोय ते मनुष्य गतिनी मागंणा 
प्रमाणे जाणवु. 


३८ यथाद्यात चारित्रनी मागैणाए आधे दशमा युणस्थानक भमाणे. अग्यारमाथौ माडीने चौदमा गुणस्थानक 
खधी सथुष्य गतिनी मार्गेणा प्रमाणे जाणवु 

३९ देशविरति मागैणाए ओचे १४८ नी सत्ता होय तेने एक पाचु ज गुणस्थान मचुष्य गति भ्रमाणे दोय. 

४० अविरति मागैणाए ओषधे तथा पेठेथी गुणस्थान चार धी मयुष्य गतिनी मार्गेण प्रमाणे होय. 

४२ चश्चु अने अचक्षु दशेननी मागैणाए ओधे तथा पहेङेधी वारमा गुणस्थान छधी मनुष्यगति भ्रमणे जाणलु, 


( २८० ) 


४३ अवधि ददन मार्गणाए अवयिं ज्ञान अ्रमाणे जाणवुं. 
४४ केवठ दन मागैणाए केवठ ज्ञान प्रमाणे जाणङु, 


४७ कृष्णलेद्या, नीलस्य अने कापोतखेद्या ए तरण मार्गणाए ओघे तथा पदेठेथी छृष् युणस्थान सधी मयुध्य 
गतिनी मागैणा भ्रमाणे जाणवं 


४८ तेजोखेद्या अने पद्मरेदयानी मा्मणाए ओषधे तथा पहेरेथी सात गुणस्थानक घुधी मनुष्य गतिनी माणा 
श्रमाणे जाणवुं 


५० शुङ्कलेदयानी मा्मणाए ओधे तथा पहेखेयी तेरमा युणस्थान खधी मलुष्य गतिनी मार्मणा अ्रमाणे जाणत. 
५१ भव्य मार्गणाए ओधे तथा पहेखेथी चदे युणस्थानके मरुष्य गति प्रमाणे जाणवुं. 


५२ अभव्य मार्य॑णाए ओघे तथा मिथ्यात्व गुणस्थाने जिन नाम १ अने आहारक द्विक २एत्रण प्रकृति विना 
१४५ नी सत्ता होय 


५३ उपरम समकरितनी मागैणाए ओधे तथा चोयेधी अग्यारमा गुणस्थान धी मनुष्य गतिनी मागणा प्रमाणे 
जाणवुं 


५४ क्षयोपदाम समकितनी मार्मणाए ओघे तथा चोयेथी सातमा यणस्थानक सुधी मनुष्य गति प्रमाणे जाणवुं. 

५५ क्षायिक समकरितनी मार्मेणाए ओधे अनतानुर्वधी ४ चण मोहनी ३ ए ७ भरकृति विना १४१ प्रकृतिनी 
सत्ता होय तेने चोथा यणस्थानथी माने चौदमा गुणस्थान सुधी मचुष्य गति प्रमाणे जाणत. 

५६ मिश्रनी मामैणाए ओधे तथा चीजे गुणस्थाने जिन नाम बिना १४७ नी सत्ता होय. 

५७ साखादन समक्रित मायैणाए ओधे तथा वीजे गुणस्थाने जिन नाम विना १४७ नी सत्ता होय. 

५८ म्रिष्यात्वनी मागेणाए ओषधे तथा मिथ्यात्वे १४८ नी सत्ता होय 

५९ सी मागैणाए ओघे तथा पहेेथी चौदे गुणस्थान मनुष्य गति भ्रमाणे जाणवा, 

६० असङ्गी मागेणाए ओधे तथा प्ेरे अने बीजे गुणस्थाने जिन नाम विना १४७ नी सत्ता होय. 

६१ आहारीनी मायेणाए ओधे तथा पहेञेयौ तेर ुणस्थानक घुधी मयुष्य गतिनी मार्गण श्रमागे जाणुं 


९२ अनाहारीनी मायणाए आधे तथा पहेठे, वीजे, चोये, तेरमे अने चौदमे ए पाच युणस्थाने मदुप्यगविनी 
माग॑णा प्रमाणे जाणवुं 


नि 


